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हम था | पारखियों में इनका घराना बहुत 
प्रतिष्ठित है । प्रायः यह देखा गया है कि 

लक्ष्मी और सरस्वती में विरोध पाया ज्ञाता है। जहाँ लक्ष्मी 
. रहती है, वहाँ सरस्वतो नहीं रहती ओर सरस्वती के 
पास लक्ष्मी फटकने भी नहीं पाती । परन्तु सर फोरोज़शाह 
मेहता के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । इनका 
जन्म एक अच्छे सम्पन्न घराने में हुआ था और इन्होंने विद्या 
ध्ययन भो ख़ूब किया था। इस कथन का यद अभिष्राय नहीं है 
कि इनके पिता बहुत ही अधिक घनवान थे, किन्तु केवल यह कि 


( २ ) 


वे एक मध्यम श्रेणी के मनुष्य थे। जिस समय सर फीरोज़शाह 
मेहता का जन्म हुआ, उसके पहले ही मिस्टर दीनशा इदुलजी 
वाचा का जन्म होगया था । वास्तव में मिस्टर दीनशा 
इदुलजी वाचा इनसे एक वष जेठे थे | दीनशा वाचा भी परसी 
थे | वे भी प्रसिद्ध देशभक्त थे । इन दोनों पारसी 
सज्ञनों, में ब्रड़ी घनिष्ट मिंत्रता थो। इन दोनों महापुरुषों ने 
अपने प्रय्नां से भारत का बड़ा उपकार किया। इसमें सन्देह. 
नहीं कि इस समय देश के काम पे बहुत लोग लगे हुए हैं। 
परन्तुं उक्त पारसी सज्जनों ने उंस समय देश के काम में 
अपना जीवन बिताया, जबकि और लोगों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित भी नहीं हुआ था। 


सर फीरोज़शाह मेहता का नाम भी उन्हीं मनुष्यों में लिया 
जा. सकता है, जिन्होंने देश के हित के लिए अपना 
जीवन बिता दिया । 


.पारसी लोग प्रायः व्यापारी हुआ करते हैं। सर फीरोज़शाह 
मेहता के पिता भी व्यापारी थे। वे केवल भारत में ही 
व्यापार नहीं करते थे, किन्तु विदेश में भी। पदले तो वे चीन 
में ही अधिक व्यापार करते थे, परन्तु धीरे धीरे वे लन्‍्दन में भी 
व्यापार करने लगे ओर इसमें अच्छी उन्नति की । उन्होंने 
अंगरेज़ी कां, अच्छा अध्ययन किया था और व्यापारियों में वे 
अपनी विद्या-कुशलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। व्यापारी लोग 


३ ) 

उन्हें साहित्यिक व्यापारी कहा करते थे । जिस दिन खरः 
फीरोज़शाह मेहता का जन्म हुआ, उसी दिन पिता ने उन्हें 
अच्छी तरह से पढ़ाने का हृढ़ संकल्प किया था ओर उनकी 
प्रशंसा में यद बात कही जा खकती है कि उन्होंने अपने इस 
संकल्प को कार्य रूप में परिणत कंरके ही छोड़ा । उनके 
पिता व्यापारी थे, परन्तु वे शिक्षा के लाभों से भल्रों भाँति 
परिचित थे । इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र सर फीरोज़शाह 
मेहता के पढ़ाने मे खूब धन खच किया 


अध्ययन 
जब सर फीरोज़शाह मेहता लगभग पाँच वर्ष के हुएं तभी 
उनके पिता ने उन्हें पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उस-छोटी 
अवस्या में ही अपनी अतलोकिक प्रतिभा का अच्छा परिचय 
दिया। वे सदा अपने दज़ में अव्वल ही रहते थे | कहा ज्ञाता ८ 
है कि उन्होंने अल्पकाल ही में अँगरेज़ी वर्णमाला तथा अँगरेज़ी 
अंकों का ज्ञान प्रापत कर लिया।. .... . ४६ 


५३४८ ७ 


अब तो अगरेज़ी पढ़ंनेवालों की संख्या भारतंवर्ष में बहुत 
बढ गई है। परन्तु ज्ञिस, समय सर .फीरोज़शाह मेहता ने 
अगरेज़ी पढ़ना प्रारंभ किया था.उस समय ऐेखी दशा न थी । 
जो लोग अँगरेज़ी केः एकसो शब्दों को -णय्ट मारते थे, वे 
' भी अपने को अगरोेज़ी-दाँ समझते थे। जो पाँव शब्द अगरेज़ी 


( के ). 


और दस शब्द अपनी भाषा के संयोग से एक टूटा-फूटा वाक्य 
बना लेता था, वह अपने को अंगरेज़ी जाननेवाला समझता था। 
उन दिनों हिन्दुस्तानी लोग अगरेज़ों से प्रायः संकेतों के द्वारा 
बातचीत किया करते थे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो दो शब्द्‌ 
तो अंगरेज़ी के बोलते थे और वाक्य के शेष शब्दों के लिए 
हाथ तथा मुह से संकेतमात्र कर देते थे। उसी समय खर- 
फीरोज़शाह मेहता ने अगरेज़ी का अध्ययन करना -पारंस कर 
दिया। इसलिए सर फीरोज़शाह मेहता अंगरेज़ी पढ़नेवालों में 
प्रारंभिक अँगरेज़ी छात्र कहे जा सकते हैं। 


इंटस पास करने के बाद इन्होंने कालेज में पढ़ना प्रारंभ कर 
दिया | कालेज में भी इन्होंने अच्छा नाम प्राप्त कर लिया | सर 
पलेक ज़ंडर ग्रांट इनसे बहुत प्रसन्न होगये। इनकी प्रतिभा से 
तो सब लोग प्रसन्न रहा ही करते थे | इनकी योग्यता और इनके 
विद्या-प्रेम ने ही ग्रांट साहब के ध्यान को आकर्षित किया था | 
इन्होंने (£ वषे की अवस्था में बी० ए० पांस कर लिया। 
बी० ए० पास होने के छुः महीने बाद उन्होंने एम० ए० की 
परीक्षा दी । उसमें भी इन्हे लफलता मिल्ली । इसके 
पहले पारुसियों में किसी ने एम्‌ू० प्‌० पांस नहीं किया था । 
उन दिनों एमू० ए% पास करने से भी बड़ा नाम होता 
था और सर फीरोज़शाह मेहता के संबंध में: ऐसा. ही 
हुआ । 


(५ ) 


विदेशं-गमन 
जब सर फीरोज़शाह मेहता ने एम्‌० ए० की परीक्षा पाल 
करली तब उनके मित्रों ने उन्हें इंग्लंड ज्ञाने की सलांह दी 
ओर उनके पिता ने भी उन्हें इंगलंड जाने को सम्मति दे दी | 
जब कोई जाति दूसरी जाति से पराजित होती है तब बद अपने 
में सब दोष-ही-दोष पाती है और जीतनेवाली ज्ञाति को खर्व॑- 
गुणसम्पन्न ही समझने लग जाती है। इसमें संदेह नहीं कि परा- 
. जित जाति के अधिक लोग भेड़ की तरह एक ही ओर चलने 
लगते हैं । परन्तु कुछ विचारशील लोग इन गुण-अवब- 
गुणों का विश्लेषण भी करते हैं! जो जाति अपने को ,गुलाम 
. समभने लगती है उसमें इन खब बातों के विचार करने की 
शक्ति भी जाती रहती है। यही हवा आंज- भारतवर्ष में 
बह रही है। जो लोग इँंगलंंड की भूमि का दृशन करके 
भारत में आते हैं, उनकी बड़ी गहरी पूजा होती हे और जो 
लोग डख भूमि का दर्शन नहीं कर ख़कते उनकी योग्यता 
चाहे जो हो, वे मूर्ख ही समझे जाते हैं। में यद नहीं कहता कि 
विदेश जाने से कुछ लाभ ही नहीं है। परन्तु केवल विदेश 
जाने से ही कोई बड़ा भारी विद्वान नहीं हो सकता। 
सर फीरोज़शाह मेहता के एक मित्रने उन से कहा--“बुद्धि 
को परिमा्जित तथा स्वतंत्र करने के लिए इंगलंड जाना 
अत्यन्त आवश्यक है | इसमें संदेह नहीं क्रि आपके विचार पहले 


( ६ ) 


ही से स्वतंत्र हैं, परन्तु उनके विकास और उच्च विषयों की 
शिक्षा के लिए इँगलेंड आदि देशों में ज्ञाना आवश्यक है । पूव 
के निवासियों को तो एक बार वहाँ जाना ही चाहिए छोटी 
अवस्था में जाने से अधिक लाभ होने की संभावना है, क्योंकि 
इगलंड के विश्वविद्यालयों में कुछ दिन रह कर अध्ययन 
करने से कई लाभ हो सकते हैं।” 

सर फीरोज़शाह मेहता के दूसरे मित्र ने कहा--“इंगलेंड 
का पबलिक-जीवन बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुन्दर और उन्नति . 
के सोपान पर चढ़ानेवाला है। वहाँ जाने से हम लोग अपने 
संकुचित विचारों को अवश्य ही भूल जा सकते हैं और 
इनका भूलना हम लोगों के सामाजिक जीवन के लिए बहुत 
आवश्यक है। ?” द 

एक तीखरे मित्र ने कहा--“क्या तुम नहीं जानते कि 
इंगलेंड में यहाँ से कम प्रतिभाशाली पुरुष भी गये हैं और 
वे वहाँ से बहुत-कुछ सीख कर आये हैं ?” - 
.. इन सब मित्रों के अतिरिक्त सर एलेकज़ेंडर आ्रांट भी 
सर फीरोज़शाह मेहता को बहुत चाहने लगे। वे भी यही 
चाहते थे कि वे इंगलेंड कुछ दिनों के लिए अवश्य ज्ञायँ। 
उन्होंने भी इन्हे खूब उत्साहित किया। 

सर फीरोज़शाह मेहता को रुस्तमजी जमशेदजी जीजी 
भाई की ओर से इंगलेंड जाने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और 
वे इंगलड चले गये । 


( ७ ) 
इगलेंड में 


रुस्तमजी जमशेदजी जीजीमाई बड़े परोपकारी तथा 
देशभक्त थे । उन्होंने सर फीरोज्ञशाह मेहता को छात्रवृत्ति 
तो देदी, परन्तु उनकी दशा बहुत बिगड़ गई जिससे उन्हें पूरी 
छात्रवृत्ति नहीं मिली । 


इँगलैंड में सर फीरोज़शाह मेहता तीन वर्ष तक लिनंकन की 
की सराय में रहे । इन तीन ही वर्षो में उन्होंने अच्छी उन्नति 
कर ली थी। उस समय दादाभाई नोरोज़ी भी इंगलेंड ही में 
थे। वे पारसी थे तथा भारतवर्ष की उन्नति के लिए वहाँ. 
प्रयल्ल कर रहे थे। उस समय दादाभाई नोरोज़ी का. सर 
फीरोज़शाह मेहता पर बड़ा प्रभाव पड़ा | इसमें तो लेशमात्र भी 
संदेह नहीं कि ज्ञिन लोगों का दाद्ाभाई नोरोज़ी से संपक होता 
था, वे उन पर मुग्ध हो ज्ञाया करते थे। अपने प्रशंसनीय गुणों 
तथा देशभक्ति के कारण ही भारत ने उन्हें तोन बार कांग्रेस 
का सभापति चुना था | फिर इस देशभक्त तथा आदरशं पुरुष का 
सर फीरोज़शाह मेहता पर कैसे प्रभाव न पड़ता ! 


इस समय दादाभाई नोरोज़ी भारत के लिए इंगलेंड में 
आन्दोलन कर रहे थे । सर फीरोज़शाह मेहता ने' इंगलेंड में 
अच्छा नाम कमाया। उन्होंने वहाँ पर कई मौलिक लेख भी 
लिखे थे जिससे उनकी विद्वत्ता का अच्छा परिचय मिलता है। 


( ८ ) 
शिक्षा-प्रेम. 


जब सर फीरोज़शांह मेहता इंगलेंड में थे तब उन्होंने ईरसट- 
इण्डियन एसोसिएशन में एंक पत्र पढ़ा था। उस पत्र का संबंध 
बम्बेई की पाठन-प्रणाली से था| इस पत्र में उन्होंने शिक्षा पर 
बहुत ज़ोर दिया था। सर फीरोजशाह मेहता शिक्षा के संबंध 
में नई रोशनी के मनुष्य कह्टे जा सकते हैं । इस पत्र के एक अंश 
का उद्धत करना बहुत आवश्यक जान पड़ता है। वह यों हैः-- 

_“भारतवष के निवासियों की शिक्षा का क्‍या उद्देश्य है और 
उससे अन्तिम लाभ क्या है? भारतवर्ष के निवासियों की 
शिक्षा का आदर्श क्या है ? यदि यही प्रश्न ईंगलेंड, फ्रांस अथवा 
जमेनी के बारे में पूछा जाय तो उसका उत्तर निश्चय पूवंक 
दिया जां सकता है। जीवन की भिन्न भिन्न द्शाओं के अनुकूल 
ही शिक्षा का ध्येय नियत करना चाहिए। परन्तु क्या यही बात 
भारतवष के बारे में भी कही जा सकती है ? 


इस समय दो भिन्न भिन्न सभ्यताओं में घोर युद्ध छिड़ा 
हुआ है। एक सभ्यता तो बहुत ऊँची है और दूसरी बहुत नीची 
है। एक सभ्यता श्रेष्ठ है और दूसरी उससे कम है, एक सभ्यता 
युवावस्था में है और दूसरी अभी बच्चा है। इन दोनों सभ्य- 
ताओं में बिल्कुल समानता नहीं है | एक में तो युवावस्था का 
घमंड और बल है, दूसरी में लड़कपन की अ्रबोध द्शा है।?” 


की, 


इसके बाद सर. फीरोजशाह मेहता ने शिक्षों के पंच में 
बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने यहें सी लिखां है कि हमें शिक्षा .. 
का सर्वंलाधारण में प्रचार कंरना. चाहिए। 


पारसी जाति का काम 


भारतवर्ष के अनेक लोगों ने भारत की राजनैतिक 
सेवा की है। इधर कुछ दिनों से राजनेतिक क्षेत्र में पार-' 
सियों की कमी दिखलाई पड़ती है । यही कारण है कि 
सन्‌ १&२७ ई० की कांग्रेस में डाक्टर अनसारी ने पारसियां 
की इस उदासीनता की ओर सब लोगों का ध्यान आकर्षित 
किया था । इससे स्पष्ट है कि आज कल राजनेतिक क्षेत्र 
में पारसी लोग उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ज्ञितनी उन्हें 
लेनी चाहिए | 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पारसी लोग 
भारतवर्ष के राजनेतिक प्रश्नों में भाग हो नहीं लेते थे । यदि 
यह कहा जाय कि राजनैतिक क्षेत्र में सब से पंहले पारसियों 
ने ही ताल ठोकना प्रारंभ किया था तो कुछ अचुचित 
न होगा। सर फीरोज़शाह मेरवान जी मेहता का नाम कौन 
नहीं ज्ञानता ? उन्होंने भारत की जो सेवा की डससे कौन 
परिचित नहीं है ? उन्होंने सब. से पहले राजनेतिक क्षेत्र में 
आन्दोलन प्रारंभ किया था। क्‍ 
इसके अतिरिक्त राजनैतिक क्षेत्र में जिन दूसरे पारखी 


( १० ) 


सजजन ने पदापेण किया उनका नाम दादाभाई नौरोज़ी है। 
अपने समय में वे भारत के एक ही नेता थे। वे केवल एक 
अच्छे वका ही नहीं थे, किन्तु एक महापुरुष और प्रगाढ़ पंडित 
भी थे । इन्हीं पारसी सज्जन ने तीन बार कांग्रेस के सभापति 
पद को सुशोभित किया था । 
हीं पारसी सज्जनों में से इस पुस्तक के नायक सर 
फीरोज़शाह मेहता थें, जिन्होंने अपने जीवन को देश के उपकार 
में लगा दिया | इसमें संदेह नहीं कि पहले राजनेतिक ज्षेत्र में 
पारसियों ने बहुत काम किया है| उनमें मिस्टर नौरोज़ी फुद्नजी 
ओर दीनशा वाचा और ताता का नाम उल्लेख योग्य है । 
इन लोगोंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए बहुत प्रयल 
किया । भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के इतिहास में इन लोगों 
का नाम सदा अमर रहेगा। 
सर फीरोज़शाह मेहता ने भी इस स्वतंत्रता के युद्ध में 
बड़ा काम किया। जिस समय दादाभाई नोरोज़ी इँगलेंड में 
रत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, उस समय सर 
फीरोज़ञशाह मेहता भारत के लोगों को इसके लिए तैयार कर 
रहे थे। 
जिस ज्ञाति ने लगभग ढाई हज़ार वष पहले अपनी स्वतं- 
अता के लिए अपने देश तक को छोड़ दिया, जिस जाति ने 
स्वतंत्रता के लिए अपने सारे भोतिक सुखों पर लात मार दी, 
जिस जाति ने सब कुछ त्याग दिया, परन्तु अपनी स्वतंत्रता नहीं 


( ११ ) 


छीड़ी, उसी जाति ने पहले भांरत की स्वतंत्रता के युद्ध में अग्न- 
खर होने का निश्चय किया 


इन पारसी देशभक्कतों को देखकाए सहसा यह प्रश्न उठ खड़ा 
होता है कि भारत में सबसे पहले ओर भी किसी जाति ने 
भारत की ऐसी सेवा की है जैसी कि इन पारसी सज्जनों ने ! 


. इन सज्जनों ने भारत-माता के उद्धार के लिए उस समय 
काम किया जब भारत राजनैतिक अंधकार में इबा 
हुआ था। एक प्रकार से पारसी लोगों का यह देश नहीं है 
तथापि इन लोगों ने हम लोगों के लाभ के लिए भारत के 
उद्धार करने का पहले ही निश्चय कर लिया । 


पारसी लोग प्रायः व्यापारी होते हैं। यदि ये चाहते तो 
सरकार का पत्त लेने से उन्हें कई प्रकार की खुविधाएँ प्राप्त हो 
जाती, क्योंकि व्यापार से सरकार का भी संबंध है ही । परन्तु 
पारसी लोगों ने कभी ऐसा अपने मनमे सोचा ही नहीं। सर 
फीरोज़शाह मेहता ने भी अपने मन में ऐसा विचार कभी नहीं 
आने दिया 

एक बार इसी संबंध में स्वयं पारसियों में मंतभेद हो गया 
था। कुछ लोग चाहते थे कि सारे भारत के प्रश्न को छोड़कर 
पारतसी ज्ञाति अपनी भलाई की ओर ही ध्यान दे । कुछ लोगों 
ने सर फीरोज़शाह मेहता से कहा--यदि आप केवल पारखी 
लोगों की भलाई के लिए ही प्रयल करते तो बहुत अच्छा 


( (२) 


होता । सारे भारत के प्रश्न के छेड़ने से आपंकी आधिक शक्तियाँ 
हम लोगों के लाभ के लिए नंदीं रह जाती । 


इस पर सर फीरोज़शाह मेहता ने कहा थाः -- 


“जो लोग कहते हैं कि पारसी लोगों को बिल्कुल अलग, 
रहना चाहिए वे बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। उन्हें यह 
बात भलीभाँति समझ लेनी चाहिए कि ऐसा करना केवल 
स्वार्थमय ही नहीं होगा, किन्तु अनुचित ओर खूखतापूर्ण 
भी होगा। यदि हम लोग ऐसा करें तो एक प्रकार से यह 
अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। इसका अन्तिम फल 
यही होंगा कि कोई हम लोगों को जानेगा सी नहीं। इसमें 
संदेह नहीं कि हम लोगों की संख्या बहुत कम है, परन्तु इस 
अ्हाते में हम लोग भी एक शक्ति हैं । हम लोग पढ़े-खिखे है ओर 
व्यापारी हैं। हम लोगों को इस देश के बड़े बड़े कामों में अवश्य 
ही भाग लेना चाहिए | यवि हम भारत के अन्य लोगों से दूर रहे, _ 
थदि हम भारतवासियाँ से कोई सम्बन्ध न॑ रक्‍खें, यद्‌ हम लोग 
इनसे किसी प्रकौर की सहाचुभूति भी न दिखिलावे और इनसे 
किसी प्रकार की सहयोगिता का सम्बन्ध न रक्‍्खे तो भी हम 
लोग एक अच्छी, स्वतंत्र ओर व्यापारी जाति र हंगे, तथा 
हम ह्लोगों की कोई विशेष हानि न होगी, परन्तु उस दशा मे 
हम लोग इस विशाल भारत के उच्च भाग्यों के बनानेवालों में 
न रह जायेंगे! 


( हैईे ) 


सर फीरोज़शाह मेहता की इन खब बातों को हमें कमी नहीं 
भूलना चाहिए । 


कांग्रेस का काम 


सर फीरोज़शाह मेहता युवावल्था से ही कांग्रेल का काम 
करने लगे थे। जब वे देश के एक प्रधान नेता स्वीकार कर 
लिए गये, तब कांग्रेल का जन्‍म हुआ । इसलिए प्रथम 
कांग्रेस से ही इन्होंने इसमें काम करना प्रस्रंस कर दिया था। 
सर फोरोज़शाह मेहता कांग्रेस की एक प्रधान शक्ति थे । 


जब कांग्रेस का काम हुआ, तब सरकार ओर भारत की 
जनता दोनों ने हो इसकी कड़ी समालोचनाः की । सब लोगों ने 
कांग्रेस की हँसी उड़ाई और उसे व्यर्थ बतलाया । सर 
फीरोज़शाह मेहता कांग्रेस की ओर से उन सब आक्तेपों का 
उत्तर देते थे, जो कांग्रेस पर होते थे । 


पहली कांग्रेस बम्बई में हुई। पाँच वष के बाद कांग्रेल का 
दूसरा अधिवेशन फिर बम्बई में ही हुआ। इस कांग्रेस के 
सभापति मिस्टर विलियम चेडरवर्न थे । स्वागत-कारिणी 
. सभा के सभापति सर फीज़शाह मेहता थे । इठी समय भारत 
“की ज़नब्ा ने कांग्रेस के ऊपर यह आत्तेप किया कि इतने दिनों 
पा । कांग्रस ने क्या किया-? इसका उत्तर सर फीरोज़शाह मेहता 
ने खूब ही अच्छा दिया था। 


( शै४ ) 


कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्व॒राज्य के लिए प्रयत्न तो नहीं 
करना चाहते, परन्तु स्वराज्य ऋपट लेना अवश्य चाहते. हैं। 
इन्हें स्मरण रखना चाहिए कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिप 
पहले प्रयल करना होगा और तब ज्ञाकर उन्हें सफलता मिल 


सकती है । 


स्वागत-कारिणी सभा के सभापति की हैसियत से सर 
फीरोज़शाह मेहता ने एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया 
था। उसके एक अंश का उद्धत करना बहुत ही आवश्यक जान 
पड़ता है । वह यह हैः-- 


“हमारे शत्रु हम लोगों में फूट पैदा करके राज़्य 
करना चाहते हैं । वे लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस 
में लड़ते रहे ओर मिलकर उनका सामना न कर सके। 


इस्तमें तो किसी को लेशमात्र भी संदेह नहीं हो सकता कि 
भारत एक बड़ा भारी देश है। सम्पूर्ण भारत में एक ही बात 
का, पएंक ही" सिद्धान्त का तथा एक ही.,मत का प्रचार होना 
असंभव है | यह. तो कभी हो ही नहीं सकता कि सम्पूर्ण 
भारत में सब प्रकार की एकता एक साथ ही पाई जाय | यह 
केवल असंभव ही नहीं, अस्वाभाविक भी है। इसमें भी संदेह. 
नहीं. कि हम लोगों को मार्ग में ठहरना भी अवश्य पड़ेगा । - - 
हूम लोगों में भी कुछ लगड़े, कुछ गूँगे तथा कुछ अयोग्य हि 


(६ र५ ). 


अवश्य होंगे। हम लोगों में कुछ ऊपर खींचनेवाले होंगे, उसी 
प्रकार से कुछ नीचे लेज़ाने वाले मनुष्य भी अवश्य ही रहेंगे । 


सर सैयद्अहमदख़ाँ ओर राजा शिवप्रसाद दोनों ही देश- 
भक्त थे, भारत की भलाई चाहनेवाले थे । दोनों हो देश की 
भजाई करता अपना कतंव्य समझते थे । परन्तु इन लोगों 
में राज़भक्ति की मात्रा भी अधिक थी। ये दोनों सज्ञन मिल 
गये ओर कांग्रेस के विरुद्ध षड़यंत्र रचने लगे | इन लोगों ने 
भो अपने को देश का शुभविन्तक कहना प्रारंभ: कर विया 
और एक संस्था कांग्रेस से भिन्न नियत कर दी । इसी. संबंध द 
में मिस्टर ब्राइट ने भी लिखा है और यह उदाहरण मैंने 
उन्हीं के लेखों से लिया है, परन्तु इन- दोनों सज्जनों की दशा 
अन्त में शोचनीय -होगई । रुकाटलेंड में सब कुत्ते, बालों से 
इस प्रकार ढंक दिये जाते हैँ कि पता हो नहीं चलता कि कौन 
सिर है ओर कोन -पूँछ ।-इसी प्रकार इन लोगों को. दशा 
हुई थी 


आगे चल कर मेहता साहब ने कहा--“इसमें संदेह नहीं 
कि इनकी नलों में वास्तविक देशभक्ति की धारा नहीं बहती 
थी, किन्तु यह देशभक्ति ऊपरी और . दिखावटी थी। 
यदि इन लोगों में वास्तविक देशभक्ति होती तो कभी इनकी. 
ऐसी दुर्गति न होती, जैसौ कि वाहझतव में हुई है | 
इससे हमारे शत्रुओं ने भी. एक बड़ा: >अहछा : सबक. 


( १६ ) 

सीखा है | इन लोगों ने शाज्ञाओं को भी अपनी ओर खींचने 
का खुब गहरा प्रयल्ल किया है। यहीं तक नहीं, इन लोगां 
ने किसानों को भी खूब बहकाया है, परन्तु अब न तो राज़ा 
लोग ही इनके पक्त. में है ओर न किसान | इन सब बातों से 
प्रकट है कि देश का हृदय हम लोगों के साथ है। इसमें भो 
लेशमात्र संदेह नहीं कि देश हम लोगों की ईमानदारी, देशभक्ति 
तथा योग्यता में विश्वास करता है । हम लोगों का प्रधान 
कत्तव्य यही है कि हम देश को डच्चित मार्ग पर ले चले । 

यहाँ पर बंगाल और संयुक्त प्रान्त. के डेलीगेटों से में विशेष 
- रूप से एक बात कहना चाहता हूँ । इसका प्रधान कारण यह 
ः है कि मैंने इन दोनों देशों के संबंध में उल्लेख किया है। इसके 
उल्लेख करने का कारण यह नहीं है कि में अपने प्रान्त का 
गये कर रहा हूँ। में इस बात को स्वीकार करता हैँ कि इस 
प्रात में भी अंधे, लूले और लंगड़े हैं। इस देश में भी उक्त 
प्रकार के मनुष्यों का अस्तित्व पाया जाता है। 

इसमें संदेद नहीं कि यहाँ भी उसी बीमारी के फैलाते 
वाले कीड़े हैं और दम लोगों को भी इस घंक्रामक रोग ने तंग 
: किया है। परन्तु हम लोगों मेँ इसके कीड़े बहुत धीरे धीरे 
फैले थे | में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग 
बहुत ही शीघ्र इस रोग से मुक्त दो जायेंगे।._ 

जब इमारे प्रतिदन्दियों ने देखा कि इस प्रकार वे 


हक दम लोगों के बीच म्ने फूड का बीज नहीं बो सकते तब इन 


( है> ) 


लोगों ने बड़ा ही उद्ररूप धारण कर लिया और हमें राजद्ोह 
तथा षड्यंत्र का दोषी बतलाना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों 
ने ठीक बैंसा ही काम किया जैसा कि प्राचीन काल में 
पाश्यात्य देश के मठ किया करते थे । वे लोग जिसका चाहते 
उसका अख्तित्व ही मिटा देते थे। वे एक प्रकार के मठाधीश 
हुआ करते थे। जिससे वे अप्रसन्न होते थे, उसे तंग करके ही 
छोड़ते थे । बहुतों को वे काफ़िर कहकर जला देते थे । हमारे 
प्रतिदन्द्ियों ने भी वैसा ही किया है। इन लोगों ने हम लोगों 
के विरुद्ध अराजकता ओर राजद्रोह का दोषारोपण किया | 
इसका यह फ़ल हुआ कि कुछ ऐसे लोग भी विमुख होगये जो 
वास्तव में हम लोगों के साथ सहानुभूति रखते थे। कांग्रेस के 
विरुद्ध भो दोष खड़े किये गये और कांग्रेस ने इन सब आत्तेपों 
का बड़ी वीरता से सामना किया | कांग्रेस ने इस संबंध में 
जिस थघैर्य के साथ काम किया वह भी प्रशंसनीय है । कांग्रेस 
ने अपने विचारों, मंतव्यों और कामों का खुले शब्दों में प्रचार 
किया ओर अपने उद्देश्यों के पूरा करने का प्रयल्ल किया । अन्त 
में कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि उसके विरुद्ध जितने दोष 
लगाये गये थे, वे सब निराधार थे। 

वे दिन कांग्रेस की परीक्षा के दिन थे । कांग्रेल उन 
परीक्षा के दिनों से अब निकल चुकी है । अभी मिस्टर केन ने 
कहा दे कि हम कांग्रेसवाले उन अँगरेज़ों से अधिक राजभक्त हैं, 


जो भारत में रूते हैं । मिस्टर केन का यह कथन बिल्कुल सच है। 
२--फी 


( १८ ) 


कांग्रेस का समापतित्व 


सब से बटी प्रतिष्ठा जो भारतवर्ष के लोग किसी देशप्क 
वो कर सकते हैं, बह कांग्रेस का सभापति नियुक्त करना है । 
आप मद] मेहता को यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। प्रथम 
बांग्रस बस्व॒र में हुई थी। पाँच वर्ष के बाद कांग्रेस फिर बम्बई 
में हुइ। दुसरे वष कांग्रेत कलकते में हुई थी। इसी कलकत्ते 
की कांग्रन में लग फप्रोगेज़शाडद मेहता ने सप्ापति का आसन 
ग्रहण क्या था। यह कांग्रेस सन्‌ १८६० ई० में हुईं थी। 

उस्प समय कांग्रेस से लोग दतांश हो रहे थे। लोगों का 
बधन था कि बांग्रेंस में कम-से-कप्त पचास हज़ार रुपये प्रति 
वर्ष खस हो जाते हैं. ओर इससे वास्तव में लाभ कुछ भी नहीं 
होता | उस लिए कांग्रेस फो तोड़ डालना ही अच्छा है। परन्तु 
इस वर्ष की कांग्रेस में एक ऐसी बात हुई जिससे सब लोगों 
का चिल प्रसन्न हो गया । क्‍ 

आत यह हुई कि जब पाँचवीं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 
तब उसके सभापति सर विलियम वेडरवन थे। इस कांग्रेस मे 
मिल्‍्टर चाहर्स अंडला भारतीय प्रश्नों के अध्ययन करने के लिए 
आगे थे | इस कांग्रेस में मिस्टर चालह्स के आने का उद्देश्य 
भारलीय सेताओं से परिचित ' होना भी था। इसी अवसर पर 
खाते ग्रेंडला ने कहा था+-+मैं यथाशक्ति भारत के लिए 
प्रवश्य लड़गा। और श्राशा करता हैं. कि आप लोगों को कुछ 


| हो है | 






५ हड ) 


राजनैतिक अधिकार अवश्य मिल्लंगे। में भारत के राजनेतिक- 
खुधार के लिए भी अवश्य प्रयल्ल करूँगा ।? 


इसमें सन्‍देह नहीं कि मिस्टर चाल्स ब्रेडलाने अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन किया। उन्होंने भारतीय कोंखिल के बढ़ाने 
के लिए. एक बिल पेश किया। उस्च समय सरकार से इतने 
अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए थे । सर फीरोज़शाह मेहता ने सी 
कांग्रेस के सभापति की हैसियत से इस बात पर बहुत ज़ोर 
दिया । सरकार ने भी इस सिद्धान्त को मान लिया । 
इसीलिए जब मिंटो-माले-खुधार का जन्म हुआ, तब उसमे इस . 
बात का विशेष ध्यान रकखा गया। 


ु रे ८४५ का 
बम्बई का काग्रस 
पन्‍्द्रह वर्ष के बाद बम्बई में कांग्रेस का फिर अधिवेशन 
छुआ । इस वर्ष सर हेनरीकाटन इसके सभापति चुने गये थे । 
अब कांग्रेस की बाते बहुत बदल गई' थीं। इस बार भी सर 


फीरोज़शाह मेहता स्वागत-कारिणी सभा के सभापति चुने 
गये थे । 


सर फीरोज़शाह मेहता ने अपने भाषण में इस बात को 
भलीभाँति सिद्ध कर दिया था कि कांग्रेस में खर्चे हुए रुपयों 
ओर तमाशे में खर्च हुए रुपयों में अन्तर है । 


अपने भाषण में सर फीरोज़शाह मेहता ने कहा थाः 


( २० ) 


“मेँ समझता हूँ कि व्यर्थ ही लोग कांग्रेस की निन्‍्दा 
कर रहे हैं। इससे पवित्र, इससे महान्‌ तथा इससे अधिक 
प्रसिद्ध और आवश्यक कार्य कोई हो ही नहीं सकता । हम लोग 
भारत के भिन्न भिन्न सायों से एक साल के बाद एक स्थान पर 
एकत्रित होते हैं । क्‍या इस पवित्र कार्य के लिए हम लोग साल 
भर में तीन चार दिन भी नहीं निकाल सकते ! 

इसमें सन्देह नहीं कि हम लोगों के डेलीगेट किसी वैज्ञा- 
निक सिद्धान्त के अनुसार नहीं चुने जाते। परन्तु वह दिन 
अब अधिक दूर नहीं है, जब यद भी होने लगेगा। 

भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो लब वस्तुओं की जाँच 
ऊपरी दृष्टि से करते हैं। जो लोग सब बातों की तह तक पहुँचना 
नहीं जानते वे ही कांग्रेस की निन्‍दा किया करते हूँ ।?? 


सर फ़ोरोज्ञशाह मेहता की लोकप्रियता 


प्रायः देखा गया है कि जिससे सरकार प्रसन्न रहती 

है, उसले जनता प्रसन्न नहीं रहती ओर जिससे जनता प्रसन्न 

रहती है, उससे सरकार प्रसन्न नहीं रहती । परन्तु सर 

फीरोज़शाह मेहता इस नियम के अपवाद थे। उनसे सरकार 
ओऔर जनता, दोनों ही प्रसन्न रहा करते थे । 

'. कई बार इनमें और गरमदल वालों में अन-बन सी होगई, 

_ क्योंकि के अपने सिद्धान्त से एक इंच भी टलना नहीं चाहते 


( २१ ) 


थे। कई बार सरकार ने उन्हे अपनी मुट्ठी में कर लेने का प्रबल 
प्रयत्त किया । परन्तु सर फीरोज़शाह मेहता सरकार के 
पंजे में नहीं फँसे । 

इस प्रकार सर फीरोज़शाह मेहता ने दोनों ही बार यह सिद्ध 
कर दिया कि वे अपने सिद्धान्त के पक्के हैं। दोनों ही बार 
उन्होंने अपने प्रतिदन्द्ियों पर विजय पाई । विपक्षी लोग 
मेहता साहब की बुद्धिमता ओर प्रगाढ़ पाणिडत्य के कायल 
होगये। अपने इन्हीं गुणों के कारण महता साहब बहुत 
लोकप्रिय थे । 

बम्बई कॉंसिल में 

सन १८८६ इई० में सर फीरोज़शाह मेहता बम्बई की लेजि- 
हलेटिव कोंखिल के सदस्य बनाये गये । उन्हें लाड रे (8०३४०) 
में रुवयं चुना था । इन्हीं के समय में सन्‌ १८८८ ई० की 
स्युनिसपैलिटी के एक प्रसिद्ध नियम ने कानून का रूप धारण 
किया था। इस बिल के पास कराने में सर फीरोज़शाह मेहता 
का बड़ा हाथ था। जो लोग सर फीरोज़शाह मेहता से भली 
भाँति परिचित हैं वे जानते हैं कि इस बिल के पास कराने में 
उन्हे कितना परिश्रम करना पड़ा था। 

इस कोंखिल में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसके कामों मेँ 
ये बहुत द्लिचरुपी लेते थे। यही कारण है कि सर फीरोज़शाह 
मेहता इस कोंसिल के आजीवन सदस्य रहे । 


( २ ) 


इस कोंसिल में सर फ़ीरोज़शाह मेहता ने ,खूब परिश्रम कें: 
साथ काम किया । सरकार तथा प्रज्ञा दोनों ही इनके, कोखिल 
के काम से प्रसन्न रहा करते थे | दोनों ही ने उनके इस काम की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 

सालाना बजट के संबंध में यह प्रतिवर्ष व्याख्यान दिया 
करते थे ओर कभी कभी किसी विशेष बात की बड़ी कड़ी 
आलोचना किया करते थे । इनकी आलोचनाएँ तथ्यपूरो 
हुआ करती थीं। कभी कभी सरकार भी इनकी बातों को 
स्वीकार कर लिया करती थो। 

बजट के संबंध में मत निर्धारित करना आखान बात नहीं 
है । इसमें बहुत लोग धोखा खा जाते हैं और निश्चयपूर्वक कुछ 
भी नहीं कह सकते । इसके लिए संपत्ति-शासत्र का जानना 
बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बजट के संबंध में बहस 
करने के लिए. ज़नता की सब ज़रूरतों का ज्ञान आवश्यक है। 
सर फीरोज़शाह मेहता में ये सब गुण मोजूद थे । 

सर फीरोज़शाह मेहता सरकार के उदार शत्रु थे । इसमे 
संदेह नहीं कि वे सरकार की कड़ी आलोचना करते थे। 
परन्तु वे सरकार के अच्छे गुणों की प्रशंसा भी करते थे। 
बस्वई की लेजिस्लेटिव कोसिल में सर फरीरोज़शाह मेहता की 
ओर प्रायः वोट अधिक नहीं आते थे, परन्तु कोंसिल ने 
इनकी बुद्धिमत्ता ओर व्यावहारिक ज्ञान का लोहा मान 
लिया था। 


है) 


इस कॉसखिल में बोस्बे लैएड रेविन्यू बिल ( लगान-कानून ) पर 
भाषण देते हुए मेहता साहब ने बड़ी महत्त्वपूर्ण बाते कही थीं । 
इस बार उनकी वक्‍्तृत्वशक्ति का अच्छा परिचय मिला था। 
उन्होंने सरकारी नीति का खुल्लमखुल्ला विरोध किया था। इस 
बार सर फीरोज़शाह मेहता की पराजय हुई। आज भी भारतवर्ष 
के कृषकों का प्रश्न हल नहीं हुआ | आज भी गाँव का बनिया 
खूब सूद लूटता है ओर आज भी भारत में दरिद्रता का अखंड 
राज्य है। जितनी पृथ्वी है, सब सरकारी है ओर कृषक लोग 
डसके केवल किरायेदार हैं।इस नीति से भारत की वास्तव 
में बड़ी हानि हुई हे ओर अभी हानि होती ही चली जाती 
है। इस प्रश्न के हल करने के लिए खर फीरोज़शाह मेहता ने 
पहले ही घोर प्रथल्ल किया था, परन्तु उन्हें इस काम में 
सफलता नहीं हुई । 

हाँ, तो सर फीरोज़शाह मेहता ने उक्त बिल का घोर विरोध 
किया और अपनी बुद्धिमत्ता से सबके नाकों में दम कर दिया। 
परन्तु सरकारी सदस्यों के सामने इनकी एक न चली । इस्त- 
लिए सरकारी खदस्यों ने इस बिल को पास दर देने का ही 
अन्तिम निश्चय कर लिया। जब सर फीरोज़शाह मेहता को 
पता चला कि ये लोग इस बिल को पांस कर लगे, तब उन्होंने 
उस कोंसिल में रहना अपना अपमान समझा ओर कोंखिल 
के कमरे से बाहर निकल आये | उनके बाहर निकल आने पर 
सरकारी सदस्यों ने उस बिल को पास कर दिया । 


( रह ) 
बायसराय की कोंसिल में. 


सर फीरोज़शाह मेहता ने वायसराय की कोसिल में भी 
बहुत प्रशंसनीय काम किया । जबतक वे कोंखिल में थे, 
तबतक कोंसिल के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव रहा । 

यहाँ पर भी बम्बई कौंसिल की तरह काम होता था 
और जिस क़ानून को सरकार प॑ंस करना चाहती थी, डसे 
पास कर लेती थी | विरोध करनेवाले मुंह ताकते रह जाते थे । 

पहले वर्ष महता साहब ने बजट की बड़ी कड़ी आलोचना 
की | सरकार और विशेषकर मैकडोनेल-साहब और सर जेम्स 
वेस्टलेंड से इसी वर्ष इनकी मुठ-भेड़ हो गई थी। मैकडोनेल- 
साहब ने पुलिस-बिल को पास कराने का विचार किया था। 
इसके अनुसार भारत के लोग बिना मामला चलाये ही कैद 
किये जा सकते थे। इस बिल का फीरोज़शाह मेहता ने बड़ा 
विरोध किया । 

इस बिल का एक स्वर से सारे भारत ने विरोध किया 
था। यहाँ तक कि बंगाल; के चेम्बर-आफृ-कामस ने भो 
घोर विरोध किया था। यह संस्था एक राज़भक संस्था है। 
उसने भी इस बिल को बिल्कुल ही पसन्द नहीं किया। 

इस सम्बन्ध में सर फीरोज़शाह मेहता ने संपष्ट रूप से 
कह दिया कि ऐसा करना बड़ा अन्याय है। इसलिए सरकार 
के कुछ लोग इनसे रुष्ट हो गये । 


( २५ ) 


सबसे अधिक प्रशंसा उनकी. तब हुई जब उन्होंने 
'बज़ट के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया। सर फोशोज़शाह मेहता 
का बजट सम्बन्धी व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। इससे उनकी 
योग्यता तथा बुद्धिमता का अच्छा परिचय मिलता है। 
वायसराय की कोंखिल में इस व्याख्यान का पटक ऊँचा स्थान 
है| इसमें सन्‍्देह नहीं कि सर फीरोज़शाह मेहता ने बजट 
के सम्बन्ध में दो बार और व्याख्यान दिया था, परन्तु वे 
व्याख्यान पहले व्याख्यान की तरह प्रसिद्ध नहीं हैं । 


बम्बई-विश्वविद्यालय 


सर फीरोज़शाह मेहता बहुत दिनों तक बम्बई विश्वविद्या- 
लय के सिनेट में रहे | यहाँ पर भी इन्होने बड़ा प्रशंसनीय काम 
किया था। प्रायम्य से ही सर फीरोज़शाह मेहता शिक्षा की 
ओर अधिक ध्यान देते थे। बस्बई-विश्वविद्यालय मे आकर 
इन्होंने शिक्षा के लिए ओर भी अधिक काम किया । 

जब सर फीरोज़शाह मेहता बम्बई की कोखिल में थे, तब 
भी वे इसी बात के लिए अधिक ज़ोर दिया करते थे कि शिक्षा- 
विभाग में अधिक घन लगाना चाहिए। 

सर फीरोज़शाह मेहता का यह विचार था कि भारतवर्ष 
में प्रारस्मिक शिक्षा की अपेकत्ता उच्च शिक्षा में अधिक घन लगाना 
चआाहिए। इतना ही नहीं, वे शिक्षा को उच्च बनाने का भी 
अयल करते रहे । 


की 


( २१६ ) 


सर फीरोज़शाह मेहता शिक्षा-विभाग तथा शिक्षा सम्बन्धी 
सब दोषों से भलीभाँति परिचित थे। वे भलीभाँति जानते 
थे. कि इसमे सरकार का भी दोष है । डनका विचार था कि 
सरकार को शिक्षा में ओर अधिक घन व्यय करना चाहिए. 
सर पल्लेकुज़ेंडर झ्रांट ने भी इस बात को खीकार किया था । 


सर फीरोज़शाह मेहता कहा करते थे कि यदि खरकार 
अपनी कुल आमदनी का पचासवाँ हिस्सा भी शिक्षा में खचे 
करे तो बड़ा अच्छा दो । क्‍ 

सर फीरोज़शाह मेहता उस समय भी यह प्रयथल्ल कर रहे 
थे कि विश्व-विद्यालय केवल परीक्षा ही न लिया करे, किन्तु 
शिक्षा देने का भी प्रबन्ध कर । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि उस 
समय तो इसमे विशेष काम नहीं हुआ, परन्तु आज कल तो 
भारत के सब विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का भी प्रबन्ध हो: 
गया है । 


बम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन 


इसमे संदेह नहीं कि सन्‌ १८८५ ई० के पहले भी भारत 
_तंथा बस्बई के लोग राजनैतिक क्षेत्र में काम करते थे। परन्तु 
सन्‌ १८८५ ई० में बस्बई में एक सभा नियत हुई जिसने राज- 
नेतिक क्षेत्र में भारत की अच्छी सेवा की। इस सभा ने 
राजनेतिक क्षेत्र में संगठन का एक प्रकार से अच्छा काम किया । 


है 


( २७ ) 


सर फीरोज़शाह मेहता इस सभा के जन्म-दाताओं में से. 
पक थे | वे इसके सभापति थे । प्रारंभ से उझुृत्यु-पर्यन्त इस 
सभा के वे सभापति रहे | 

हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि सन्‌ १८८५० का वर्ष 
भारतीय राजनीति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी वर्ष पहली: 
कांग्रेस बस्बई में हुई थी । 

इसके बाद सर फ़रीरोज्ञशाह मेहता ने सदा राजनैतिक 
चेत्र में साग' लिया। इतना ही नहीं, अब वे राजमेतिक ज्षेत्र में 
आगे ही रहते थे। 

इसी सभा ( बम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन ) के. 
द्वारा सर फीरोजशाद मेहता अपने विचारों को बहुत दिन तक 
प्रकट करते रहे । सर फीरोजशाह मेहता के प्रयत्नों के कारण 
इस सभा का नाम इंगलेंड में भी प्रसिद्ध होगया था। सरकार 
भी इस सभा की प्रतिष्ठा करती थी । 

कभी कभी तो सरकार को भी इस सभा का लोहा मानना 
पड़ता था | सन्‌ १८६४ में सरकार को खर्च की बड़ी कठिनाई 
पड़ी । बहुत लोगों ने इस कमी के कारण को समभ ही नहीं 
पाया | किसी ने इस कमी का कुछ कारण बतलाया ओर किसी _ 
ने कुछ । सर जेस्सवेस्टलेंड-साहब ने इस कमी तथा गड़बड़ी 
का कारण विनिमय बतलाया । किली ने भी सर जेस्स 
वेस्टलेंड के इस मत का खंडन नहीं किया । परन्तु 
उक्त एसोसिएशन ने उनके मत की खूब धजह्ञियाँ |डड़ाई' 


( २८ ) 


आर लेखों से सिद्ध कर दिया कि सरकार के खर्च की इस 
कमी का कारण विनिमय नहीं है, किन्तु इसका प्रधान कारण 
सरकारी खर्च का बढ़ जाना ही है। यह लेख इतना विशद्‌ था, 
इसकी युक्तियाँ इतनी प्रबल थीं, इसके अंक इतने अकास्य थे 
कि सब लोगों को सर फीरोज़शाह मेहता की बातों को स्वीकार 
करना पड़ा । 
इस संबंध में पीछे से सर आकलेंड कालविन तथा सर 

डेविड बारबर ने भी खोज करना प्रारंध कर दिया था । इन 
लोगों ने भी अन्त में सर फीरोज़शाह मेहता की बातों का 
समथन किया था । द 

. इससे यह कभी नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल इसो 
बार सर फीरोज़शाह मेहता का लोहा सरकार को मांनना 
पड़ा था। ऐसी घटनाएँ कई बार होगई थीं । क्‍ 

. कुछ लोगों ने इस सभा की घोर निन्‍दा को थी | इन लोगों 
का कथन है कि इस सभा ने अपने काम को बहुत धीरे धीरे 
किया है। परन्तु कुछ लोग इसके पक्ष में यह भी कहते है कि 
'यह कोई बुरी बात नहीं है । -: 


सर फीरोजशाह मेहता की प्रतिष्ठा 


जिस प्रकार सर फीरोज़शाह मेहता भारत की जनता की 
'सेवा करते थे उसी प्रकार जनता भी (उन्हे प्रतिष्ठा की द्ृष्टि से 


( २६ ) 


देखती थी । सन्‌ १८६५४ ई० में बस्वई प्रान्त की कानफरेस ने उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा की । इसी प्रकार कलकत्ता-निवासियों ने भी सर _ 
फीरोज़शाह मेहता को एक आमंत्रण पत्र दिया। इस पत्र पर कल- 
के के कई हज़ार मलुष्यों के हस्ताक्षर हुए थे। इन मनुष्यों मे 
डबल्यू० सी० बैन्जी का नाम उल्लेखनीय है। 

बंबई के कारपोरेशन ने मेहताजी को दो बार अपना सभापति 
बनाया । केवल सर फीरोज़शाह मेहता को ही इस कारपोरेशन 
के दुबारा सभापति होने. का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी 
तक सब लोग उनके सभापतित्व के कार्य की प्रशंसा किया 
करते हैं | कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कारपोरेशन का 
ऐसा दूसरा सभापति कभी नहीं आया । एक बार और 
सर फीरोज़शाह मेहता सन्‌ १६०५ ई० में इसके सभापति 
बनाये गये थे । द 

जिन लोगों ने भारत के वत्तमान इतिहास का अध्ययन 
किया है, वे भलीभाँति जानते हैं कि सन्‌ १६०५ ई० में प्रिंस- 
आफ वेल्स भारत में पधारे थे । इस साल खर फीरोज़शाह 
मेहता ने बड़ी योग्यता से अपने काम का संपादन किया । 

सरकार भी उनकी बड़ो प्रतिष्ठा करती थी। सरकार ने 
उनके कामों से प्रसन्न होकर उन्हें के० सी० आई० ई० 
पदवी दी थी। अब इसका सूल्य बहुत घट गया है। पहले 
ऐसी बात नहीं थी । इन सब बातों से स्पष्ट है कि भारत में 
सर फीरोज़शाह मेहता की बड़ी प्रतिष्ठा थी। 


( है० ) 
म्युनिसिपेलियी का चुनाव 


(समे सन्‍्देह नहीं कि सर फीरोज़शाह मेहता ने भारत की 
' बड़ी सेवा की | वे स्वतंत्र प्रकृति के मनुष्य थे। उन्होंने सदा 
सत्य के सामने ही सिर कुकाया | वे चापलूसी करना नहीं 
जानते थे। इस स्वतंत्र प्रकृति के कारण बहुत लोग उनसे 
बुरा मानते थे। दो बार उनके शत्रुओं ने उन्हें नीचा दिखाने 
का बड़ा प्रयत्न किया । एक बार मिस्टर हेरिसन नामक एक 
अगरेज़ सज्जन ने उनके विरुद्ध एक बड़ा भारी आन्दोलन किया । 
सन्‌ १६०७ ई० में मिस्टर हेरिसन ने स्थुनिसिपैलिटी के चुनाव में 
सर फीरोजुशाह मेहता के हराने का भगीरथ प्रयत्न किया 
परन्तु इस काम में उन्हें सफल्नता नहीं हुई। सर फी यरोज़- 
शाह मेहता स्युनिसिपैलिटी के चुनाव में चुन लिये गये । परन्तु 
हैरिसन साहब का प्रयत्न भी बिल्कुल निष्फल नहीं हुआ, 
क्योंकि सर फ़ीरोज़शाह मेहता के अतिरिक्त उन के दल के 
सब लोग हार गये थे। 

जबतक सर फ़ीरोज़शाह मेहता बम्बई कारपोरेशन में 
थे, तबतक उनकी इच्छा के विरुद्ध डसमें कोई काम नहीं हो 
'खकता था। जब सरकार कोई काम अपने मन के अनुसार 
करना चाहती थी, तब वह उसे उसी समय मीटिग में पेश 
“करती थी. जब सर फ़ीरोज़शाह मेहता उसमें उपस्थित न 
रहते थे । 


् (58) 


का 0 है ४2. 





92७ “६ 
इडूसरी बार, परत दल के नेताओं ने इनके विरुद्ध आन्दोलन 
सकिया । बात यह शी कि गरम दल ओर नरम दल में मतभेद 


होज्यया 







सूरत की कांग्रेल में तो इन दोनों दलों में लाठी चलने तक 
व्वी नोबत आगई थी । यहाँ पर इतना लिख देना आवश्यक 
जान पड़ता है कि इल मतभेद के समय लोग सरफीरो ज़शाह 
मेहता के पत्त ही में अधिक थे । | 
जब ये लोग सर फोरोज़शाह मेहता का विरोध कर रहे 
थे, तब भारत को विचित्र दशा थो। उन दिनों गरम दलवालों 
का बोलवाला था। जो लोग सरकार को गालो देते थे, वे ही 
देशभक ओर वीर समझे जाते थे। इस बात के खोचने- 
समभनेवाले आदमी बहुत कम थे कि देश का कल्याण 
किस बात में है । भारतवर्ष एक बड़ा भारी देश है, इसमें 
कई भाषाएँ बोलो जाती हैं, यह कई पान्तों में बँटा हुआ है। 
अत्येक प्रान्त के लोग दखरे प्रान्त से कई बातो में भिन्न हैं 
इसके अतिरिक्त इस देश के लोग कई भिन्न भिन्न धर्मो के 
मानतेवाले हैं। इसलिए भारत का प्रश्न बड़ा पेचीदा है। सर 
फीरोज़शाह मेहता कहा करते थे कि हमें वैध उपायों का ही 
आश्रय लेना चाहिए | 
. सर फोरोज़शाह मेहता ने खदा इसोके लिए प्रयत्न 
ईक्रैया ओर इस विषय में उनके अल्ुगाम्ियों ने भी उनका 


( ३२ ) 


खूब साथ दिया.। उस समय भारत में बहुत ही कम 
आदमी ऐणेसे थे जो अपने उत्तरदायित्व को समभते हाँ। 
सर फीरोज़शाह मेहता बड़े ज़िम्मेदार नंताओं में से थे। सूरत 
की कांग्रेस के बाद कांग्रेसवालों ने सर फीरोज़शाह मेहता की 
बातों को स्वीकार कर लिया। 

..._ उस समय भारत की दशा तो विचित्र थी ही, किन्तु बम्बई 
की दशा भी कम विचित्र न थी । बस्बई के गवर्नर साहब भी खूब 
मनमानी कर रहे थे। उनका नाम सर ज़ाज़क्काक था। वे 
जो चाहते थे, वही कर लेते थे। ऐसे समय मे सर फीरोज़- 
शाह मेहता ऐसे व्यक्ति की बहुत आवश्यकता थी, क्मोंकि 
वे अपने उत्तरदायित्व को खूब समझते थे। 


सहनशीलता 


. जब फीरोज़शाह मेहता देखते थे कि में भारत का उपकार 
कर सकूँगा, तब तो वे सब कामों को छोड़ कर उसमे 
दत्तचित्त हो ज्ञाया करते थे। परन्तु जब वे यह देखते थे 
कि किसी काम को हाथ में लेने से कोई विशेष लाभ न होगा, 
तब वे डस काम में हाथ नहीं देते थे। अब उन्होंने देखा 
कि गरम दलवाले अपने सिद्धान्त के अनुसार काम कर रहे हैं 
तब इन्होंने उन्हें छेड़ना अच्छा नहीं समभझा, वरन्‌ पबलिक के 
कामों में भाग लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि वे गरम दल के 
नेताओं के मार्ग में रोड़े अटकाना नहीं चाहते थे । 


( बेडई ) 


ज्ञब लाडे माल का खुधार प्रकाशित हुआ, तब खर फीरो- 
ज़शाह मेहता ने असंतोष प्रकट किया | इस खुधार में सास्प्रदा- 
यिंक वोटों को उत्तेजने दी गई थी ओर वे सांस्पदायिक वोटों 
के पद्दे में नं थे। इस संबंध में उन्होंने अपनी सम्मांत स्पष्ट 
रूप से प्रकट की थी। ः 


मेहताजी साम्प्रदायिक वोट को. साम्यदायिक भगड़ों 
की जड़ समभते थे | इसीलिए “ोम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन 
ने इसका खुल्लंमखुला विरोध किया। 


: प्रवासी भारतीयों का हित 


सर फोरोज़शाह मेहता सदा भारतवासियों की भलाई की 
बाते सोचा करते थे। इस कथन का यह असिप्राय नहीं है कि 
वे सदा उन्हों भारतवासियों के बारे में सोचा करते थे जो 
भारतवर्ष में रहते हैं, किन्तु वास्तव में वे उन सब सारत- 
वासियों के बारे में भी सोचा करते थे जो भारत के बाहर रहते 
थे। उदाहरण के लिए दक्तिणी अफ्रिका के निवासियों का नाम 
लिया जा सकता है । एक बार आगाखाँ के सभापतित्व में हुई 
सभा में सर फरीरोज़शाह मेहता ने दक्षिणी अफ्रिका के निवासी 
भारतीयों के दुःख का बड़ा मर्म-भेदी चित्र खींचा था 


दक्षिणी अफ्रिका के भारतोयों के लिए उनका द्वार सदा 


खुला रहता था। वे प्रायः डनकी |दुःखमय कहानी पर आँसू 
बहाया करते थे । रे 
३-फी 


( हेड ) 


दुबारा विज्ञायतब्यात्रा 


सन्‌ १६१० ई० में सर फीरोंज़शाह मेहता फिर इंगलेंड चले 
गये । ज़ब वे इंगलेंड पहुँचें तब वहाँ के भारतीयों तथा अगरेजों- 
ने उनका खूब स्वागत किया। द 

पहले भी, पढ़ने के लिए सर फीरोज़शाद मेहता इंगलेंड गये 
थे। इसलिए उनके पुराने मित्र-सी वहाँ बहुत थे.। उन लोगों ने 
इनका खूब स्वागत किया। इस बार भी सर फ़्रीरोज़शाह 
मेहता ने भारत की भलाई के लिए खूब काम किया । उन्होंने 
भारतसचिव तथा पालाॉमेिट के सदस्यों से मिल कर भारत के 
लिए खूब आन्दोलन किया । 


कस अत्यागमन 


. इईंगलेंड से लोटने के बाद खर फीरोज़शाह. मेहता .का 
स्वास्थ्य विगड़ने लगा। तथापि उन्होंने पब्लिक-कामों-:सखे 
मुंह नहीं मोड़ । ; 
उन्होंने खिनेट तथा कारपोरेशन दोनों में-बड़े उत्साह के 
साथ काम क्िया। वहाँ जब कोई कठिन समस्या उत्पन्न होती 
थी,|तब वे उसको खुलकाने का भरसक प्रयत्न करते थे। , ;. 
. इसी समय पबलिक-सरबविस कमीशन के सामने उन्हें 
गवाही देनी पड़ी । इस गवाही में उन्होंने अपने विस्तृत अनुभव 
नथा पारिडत्यपू्ण विवेचना का अच्छा परिचय दिया था। 


( देष॑ ) 


उसी समय लाड विलिंगडन- महोदय बसस्‍्बई के. गवनेर के 
पद्‌ पर नियुक हुए। वे बहुत ही अच्छे शासक थे। उनका 
सर फीरोज़शांह मेहता से बड़ा घर्निष्ठ संबंध था। लाड विलिंग- 
डंन मेहताजी को बहुत चाहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता में 
विश्वास रखते थे। जब कोई विकद समस्या उन के सामने 
आती थी, तब वे सर फीरोज़शाह मेहता को सम्मति अवश्य 
लेते थे। | 
:. ला्ड विलिंगडन साहब ने सर फीरोजशाहद मेहता से 
प्रेसन्न होकर उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय का वाइस चांसलेर 
नियुक्त कर द्या। इसी वर्ष सर फीरोज्ञशाह मेंहता को 
डाक्टर की डपाधिं भी मिली | यह विश्वविद्यालय की सब 
से ऊँची उपाधि है। ह 
... _ आम्बे कानिकल का जन्मे 
पहले बम्बई हाते में एक भी राष्ट्रीय अगरेज़ों देनिक संभा- 
चार-पत्र नहीं था। यह एक बड़ा भारी अभाव था। सर 
फीरोज़शाह मेहता का. ध्यान इस ओर आकंषित हुआ और 
होने इसके लिए प्रयत्ञष करना प्रारम्भ कर दिया। इसी" 
समय “टाइम्स आफ इंडिया” नामक गौरे पत्र ने सर फीरोज- 
शाह मेहता तथा उनके दलवांलों के विरुद्ध लेख लिखना प्रांरस्म 
कर दिया। उन्हीं दिनों सन्‌ १६१३ में सर फीरोज़शाह मेहता 
के प्रयल्ों से बॉम्बे ऋतिकल! नामक अगरेजी देनिक' 
समाचारपत्र निकला । 3 


( हे ) 


सर फीरोजशाह मेहता ओर जला रिपन 


लाड लिटन के समय में कई ऐसे काम हुएए जिनसे भारतीय 
जनता को बड़ा कष्ट हुआ। इनके समय में केवल दुः्खंद्‌ कानून 
ही नहीं बने, किन्तु इन्होंने अपने अन्य कामों से भी भारतीय क्‍ 
जनता को बहुत कष्ट पहुँचाया । वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उन्हीं के 
शासनकाल मे पास हुआ | उन्होंने रुई पर कर लगाया था। 
अफगानिस्तान के अमीर के साथ लड़ाई भी उन्होंने ल 
थी ।. जब लाड रिपन भारत के वाइसराय होकर यहाँ आ 
गये, तब भारत के लोगों को बड़ा संतोष हुआ । यहाँ आकर 
उन्होंने भारतवासियों के लाभ के लिए काम करना प्रारम्भ 
कर दिया। द 

लाड रिपन ने पहले तो मालगुज़ारी की दशा का खुधार 
किया। उनके कामों से सब लोगों के मन में नई नई आशाओं 
का संचार होने लगा।... 


... जब लाड रिपन का कार्यकाल समाप्त होगया और जनता 
को इस बात का पता चला कि वे अब इंँगलेंड - 
चले जायेंगे तब सबका मन अधीर हो डठा। सर फीरोज़शाह 
मेहता ने लार्ड रिपन को कुछ और समय तक चाइसराय 
रहने देने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा। इस प्रार्थना-पत्र पर ह 
बहुत लोगो के हस्तात्षर हुए थे। परन्तु यह धार्थना खीकार 
नहीं हुईं । 


कुछ विशेषताएं 


सर फीरोज़शाह मेहता अपने मुँह से कभी कोई णेसी बात 
नहीं कहते थे जिससे किसी दूखरे के हंदय को चोट पहुँचे 
खत्य के लिए वे सबका सामना करने को तैयार रहते थे। 
वे प्रत्येक मनुष्य से प्रसन्नतापूवक मिलते थे। यदि कोई 
आदमी उनसे वाद-विवाद करता था तोवे शान्‍्त रहते थे । 
भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने विरोधियों 
से बहुत बुरा मानते हैं ओर उनका मुँह देखना नहीं चाहते ,। 
परन्तु सर फीरोज़शाह मेहता की प्रकृति ऐसी नहीं थी। .. 

एक बार सर फीरोज़शाह मेहता ने कहा थाः--प्रायः ऐसा. 
होता है कि हम किसी बात को भल्ली भाँति समझ नहीं पाते । 


उस दशा में हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि कोन सी बात. 


सत्य है ओर कोन सो अलत्य | इसलिए हम लोगों को विशोे- 
वियो की सम्मति को भी प्रतिष्ठा करनो चाहिए | 
.... सर फीरोज़शाह मेहता बड़े मिलनलार थे। वे सब तरह 
के आदमियों से मिलते थे । साधारण श्रेणी के लोगों से मिलना 
भीचे अपनी शान के ख़िलाफ़ नहीं समझते थे। . . 
सर फोरोज़शाह मेहता समय का बहुत खयाल रखते थे 
ओर पक मिनट भी व्यर्थ नहीं खोते थे । जो लोग उनसे मिलने 
जाते थे, वे उन्हें किखी न किसी:काम को. करते. हुए. ही पाते 
थे। उन्हें पढ़ने का तो व्यसन|खसा...होगया था. ,.. ८... 


( इ८ ) 


जब वे देखते थे: कि मेरे पास कोई ऐसा आदमी पहुँच 
गया है जो मेरे समय को खराब करेगा तो वे एक चाल चलते 
थे। वे उसे कोई काम करने को दे देते थे। काम न कर सकने 
के कारण बह आदमी फिर उनके पास आता ही न था! द 


कुछ फटकर बातें 


' “ खंर फीरोज़शाह मेहता अपने नौकरों पर सदा कृपा किया 
. करते थे। जब उनके नौकर कोई अपराध करते थे, तब वे उन 
पर बिगड़ते नहीं थे। जब कोई नौकर बहुत बड़ा अपराध करे 
बैठता था, तब वे उसे अपने यहाँ से निकाल [दया करते थे 
परन्तु उसे केद कराकर बड़े घर की हवा खिलाने का प्रयत्न 
नहीं करते थे ।. पर] पु 
“ एक दिन सर फ़ीरोज़शाह की धर्मपत्नी तरकारी कच्ची रह 
जाने के कारण अपने एक नोकर को फटकार रही थीं। उन्होंने 
उस नोकर की ,खूब ख़बर ली। सर फीरोजशाह मेहता ने डस 
समय तो अपनी धर्मपली से कुछ नहीं कहा । .परन्तु जब 
नौकर चला गया तब उन्होंने कहा--क्या माजरा था! 
इसके जवाब में उनकी धर्मपल्लीज़ी ने सारी बात कह सुनाई ॥ 
तब सर फीरोजशाह मेहता ने कहा--इसमें नोकर का-कुछ भी 
दोष नहों है। 

घर्मपत्नी--नोकर का कुछ भी दोष नहीं है? 

सर फीरोजशाह मेहता--हाँ . 


है ) 


/ : अमेपली-तब किसका दोष हैं? ० ० पे हयात पक 
स्तर फीरोजशाह हेहता-- तुम्हारा । गे 
... ध्रमेप०-मेरा ! 
|  खर फी०--ईा तुम्हारा । . हु क्‍ 
धर्मप०--क्मा आप हँखी कर रहे हें 
हु सरफीरो०--नहीं । ह 
_. धर्मे०--तब ऐणेला क्यों कद रहे हे? 
. सरफीरोज़०-में सच कह रहां हूं । ला ओ हट 
“” धर्मप०--तरकारी कच्ची है। इसमें मेरा कया दोष है ! 
... सर फीरोज़०-तुम्हे निगरानी करनी चाहिए। .. 
धर्मपल्ली--निगरानी तो में करती हूँ।... 
सर फी०--ओह ! तरकारी थोड़ी सी कच्ची रह जाने के 
कारण तुम्हें इंस प्रकार नहीं बिगड़ना चाहिए था। में डली 
समंय बोलना चाहता था। परन्तु मेंने तुम्हारे मालिकपने में 
फंकी डालना पसंद नहीं क्रिया। नौकर लोग तो ऐसा करते 
ही हैं । इसमें नौकर का. कुछ भी दोष नहीं है। उससे तो इससे 
अंधिक आशा ही नहीं करनी चाहिए। 
इस्समें सारा दोष निगरानी करनेवाले का है। इस प्रकार 
नोकरों से कभी न बिगड़ा करों । इनसे डर तथा प्रभ् दोनों के 
द्वारा काम लेता चाहिए । पहले उन्हें खमऋा दिया करो ओर 
तब उन पर कड़ी द्वष्टि शकखा 'करो। वे स्वयं अच्छा काम 
करंगे। यदि कोई काम बिगड़े तो उन्हे समझा दिया करो। 
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यदि बार बार के समझाने से भी वे उचित रीति से काम न 
कर तो उन्हें निकाल दिया करो | 


इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं कि सर फीरोज़शाह मेहता 

की दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने स्पष्ट रीति से देश के भविष्य 
को देख लिया था। सर फीरोज़शाद मेहता ने उस मार्ग को 
भली भाँति देख लिया था, जिस पर चंलकर हम लोग अपने 
लक्ष्य को श्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी पहांड की 
चोटी पर चढ़कर पहाड़ के नीचे के भाग को भज्जी भाँति देख 
लेता है, उसी प्रकार से सर फीरोज़शाह मेहता ने इस भारत 
के भविष्य को देख लिया था। द 


सर फ़ोरोज़शाह मेहता ने अपने हृदय में निराशा को 
तो फभी स्थान ही नहीं दिया। वे वास्तव में एक आशा- 
वादी थे | इसमें संदेह नहीं कि जो लोग परिश्री नहीं 
होते, वे ही प्रायः निराशावादी हो जाया करते हैं। वे प्रायः 
कहा करते थे कि जो आदमी परिश्रमी नहीं होता, जो आदभी 
. कार्य के मह््व को नहीं जानता, जो आदमी अपनी शक्तियों 
को नहीं जानता, वही निराशायादी हो ज्ञाया करता है। 


सर फीरोज़शाह मेहता ने कई बार कहा था---. 


यदि हमारे .देशवासी उत्साह तथां विश्वास- के साथ्‌ 
परिश्रम -करंगे तो. भारत का भविष्य उज्वल्ं हो जायगा और 
भारतवर्ष की उन्नति होगी । मल आम 
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; सर फीरोज़शाह मेहता उद्योग की बड़ी प्रशंसा करते थे । 
मनुष्य के जीवन में वे उद्योग को: बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय 
समभते थे | वे उद्योग को. भारत की. उन्नति का एक 
प्रधान कारण समभते थे । उद्योग की सहायता से ही 
होने इतनी उन्नति की थी। इसीलिए वे उद्योग को इंतना 
महत्व देते थे । वे भारत की अवनतिं का प्रधान कारण भारतीय 
लोगों की उद्योग-हीनता समभतें थे । हे 
सन्‌ १८६१ ई० में. बीजापुर ओर सोलापुर के ज़िलों में 
अकाल पड़ा अकाल-पीड़ित मनुष्यों के दुःख को दूर करने 
के लिए. उन्होंने बढ़ा प्रयल किया। इस काम में श्री गोपाल- 
कृष्ण गोखले ने भो बड़ी सहायता दी थी । निज्ञ लिखित श्लोक- 
सर फीरोज़शाद मेहता के लिए अत्लरशः सत्य हैः-- 
नरपति हित-कर्ता डेष्यतां यांति लोके क्‍ 
द - ज्ञन-पद-हितकता . व्यज्यते पाथिवेन 
 इति महति विरोधे विद्यमाने समाने 
नुपति जन पदानां, दुलेसः कार्यकर््ता। .. 
इसका भावाथे यद है--पदि. कोई मनुष्य राजा की भलाई 
करता है तो उससे जनता द्वेष करने लगती है ओर जब कोई 
मनुष्य जनता की भलाई करता है. तब उसे राजा त्याग देता 
है। इसलिए राजा और प्रज्ञादोनों की भलाई. करना परस्पर 
विरोधी बाते हैं।. इसलिए राजा ओर प्रजा, दोनों, का समान 
हित चाहनेवाले पुरुष इस. संसार में बहुत कम मिलते हैं। 


( 8९% ) 


:.. सर फीसेज़शाद मेहता. ऐसे ही मनुष्यों में:ले एक थथे। 
राज़ा और प्रजा दोनों हो उनको >चादते थे। उनमें लंबे बड़ा 
तथा सबश्रेष्ठ, गुण उनकी 'स्वदेशभक्ति. थी । वे पारखी थे.। 
परन्तु पारसी होने पर “भी, वे: भारत की बड़ी: प्रशंसा 
करतेथे। - ०.  . 0 थ 0 
वे प्राय: कहा करते थेन्‍--“भारतवश्र प्र अनेक हमले हुए 
हैं और इसे बहुत से अत्याचारों का. सामना करना पड़ा है। 
तथापि इसने- अपनी जातीयता; घमंपश्चधलिं तथा सामाजिक 
नियमों. में विशेष्ष -परिवत्तन नहीं किया.। - इसका प्रधान कारण 
यही है. कि भारत:में : भी एक ऐसो शक्ति का अस्तित्व: पायां 
जाता: है; जिसने. इसके रूप को : वत्तमान साँचे:. में ढाल 
दिया है।”... . ह 7700 2 इक, 
सर फीरोज़शांह . मेहता की हं।दिक::इच्छा थी. कि अब 
भारतवष . अपनी घोर निद्रा को. छोंडे ओर अपना कल्याण 
करने के लिए कंटिबद्ध हो जाय | कई बार सरकार ने उन्हें 
राजद्रोही समर लिया और उनके. राजनेतिक आन्दोलनों को 
शुक्रा: की दृष्टि से देखा:। परन्तु वे अपने पथ से विचलित 
- में हुए:। ८; 
सर फीयेज़शाह मेहता कहा करते थे कि इंगलेंड भारतीय 
जनता - की. जच्चांकांत्षाओं की पूर्ति करने का प्रयल नहीं करता, 
इसी कारण. बूंटिशभारत में प्रतिभाशाली मनुष्यों की प्रतिभा 
पूणरूप से विकसित नहीं दोने पाती-। 


€ छठे ) 
सवगंवास 


सन्‌ १७१५ ई० में खर फीरोज़शाह मेहता का स्वास्थ्य 
बिगड़ने लगा | इस समय उनकी अवस्था सत्तर व्षे की होगई 
शी। उनकी बीमारी के कारण जनता चिन्तित थी। उन्होंने 
सन्‌ १६१५ ई० में बस्बई में कांग्रेस को निमंत्रित किया था। 
इसलिए वे कांग्रेस की तैयारी कर रहे थे। स 


इस साल सर फीरोज़शाह मेहता ही स्वागत-कारिंणी कमेटी 
के सभापति चुने गये थे । उन्होंने एस० पी० सिन्हा को कांग्रेस 
के सभापति के पद को रूवीकार करने के लिए भो राज़ी कर 
लिया था। कांग्रेस के लिए बम्बई में खूब तैयारी हो रही 
थी। इसी संमय बम्बई से यह समाचार आया कि सर 
फीरोज़शाह मेहता की दशा शोचनीय हो रही है और संभवतः 
चै इस बार नहीं बचेंगे। परन्तु फिर वहाँ से यह समाचार 
आया कि अब उनकी अवस्था खुधर रही है और शीघ्र ही 
वे अच्छे हो जायँंगे। परन्तु कांग्रेस तक जीना, उनके भाग्य 
में नहीं लिखा था, ५ वीं नवम्बर सन्‌ १६१५ ई० को अचानक 
उनका स्वरगंवास हो गया । उनकी आत्मा सत्तर वर्ष की पुरानी 
भीतिक ठठरी को छोड़. कर सुवग में चली. गई] आज 
भारतीय राज-नेतिक अखाड़े का एक वीर पहलवान उठ गया ! 
आज पारसी-जाति का एक प्रधान स्तंभ टूट गया! 
आंज्ञ भारत का एक अमूल्य रल खो गया | द 
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कण भर में यह दुःखद्‌ छम्ताचार चारों ओर फैल गया 
और भंड के भाँड लोग सर फीरोजशाह मेहता के घर के 
पास एकत्रित हो गये । सब पत्रो-में बड़े बड़े लेख निकलने लगे ! 


. . खर फ़ीरोज़शाह मेहता के बारे में टाइम्स आफ इंडिया 
ने लिख थाः--“जिस: प्रकार सर फीरोज़शाह मेहता अपने 
शत्रओं पर आक्रमण करते थे, वह प्रशंलनीय था | परन्तु वे 
अपने शत्रुओं के आत्षेपो को भी चैर्यपूर्वक सहते थे। इस 
संबंध में वही एक ऐसे भारतवासो थे जो अपने शत्रओ्रों के 
साथ भी न्याय करते थे ।” 


जब कभी मतभेद का प्रश्न उठता है तब भारत में लोग 
गाली-गलोज़ का बाज़ार गरम कर देते हैं और प्रायः तू-तू-में 
में की नोबत पहुँच जाती है। परन्तु सर फीरोज़शाह मेहता 
इन सब बातों के ऊपर थे। मतभेद होना स्वाभाविक ही हें 
. परन्तु मतभेद के लिए सर फीरोज़शाह मेहता द्वेष नहीं करते थे । 


.. सर फीरोजशाह मेहता की खझ॒त्यु से एक ऐसा स्थान 
खाली हो गया जो कभी भरा नहीं जा सकता । भारत में आज 
जितने आदमी दिखलाई पड़ते हैं, उनमें से कोई भी इस रिक्त 
स्थान को भर नहीं सकता । 

मेहताजी में जाति तथा सांप्रदायिक पत्च का तो नाम. भी 


नहीं पाया जाता था । वे अपने को पहले भारतीय और : बाद 
को पारसी समभते थे । उन्हें भारतीय होने का बड़ा ग था. 
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यहाँ पर, हंस एक ऐेसी घटना का उल्लेख कर देना उचित 
समभते हैं जो पहले नहीं कही गई | लत ः 
सर फीरोज़शाह मेहता के संबंध में, भारत के लगभग 
सभी पन्नों ने शोक प्रकट किया था। सत्र १६१५ ई० में भारत 
के वाइसराय लाडे हार्डिज़ महोदय थे। उस समय बस्बई के 
गवनेर लाडे विलिगडन साहब थे । बम्वई में लाड विलिंगडन 
के सभापतित्व में एक भारी शोक-सभा हुई थी। उसमे बम्बई 
के बहुत लोग एकत्रित हुए थे। इस सभा में वायसराय ने 
गवनर लाडविलिंगडन साहब के ,यहाँ निश्चललिखित तार 
भेजा था -- 
सर फीरोज़शाह मेहता की सत्यु के खंबंध में शोक प्रका-. 
शित करने तथा स्मारक स्थापित करने के लिए जो शोक- 
सभा होने वाली है, उससे में अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट 
करता हूँ। वे केवल एक बड़े प्रतिष्ठित पारसी ही नहीं थे, 
किन्तु एक भारी देशभक्त और भारतीय भी थे । भारत में. इस 
समय उनके से मनष्यों की बड़ी आवश्यकता थी। कृपा 
कर के मेरी सहानुभूति के संबंध में उनकी धर्मपत्नी से भी. 
अवश्य कह दीजिएगा। में उनके स्मारक के लिए एक हज़ार 
रुपया देता हैं ।? 
. सर फीरोज़शाह मेहता का एक स्मारक भी बनवाया 
गया था और इसमें वायसराय ने भी १००० रू० दिया था। . 
तथापि हम लोगों को सर फीरोज़शाह मेहता ऐसे महापुरुष 
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के लिए जितना प्रेप दिखाना चाहिए था, उतना नहीं दिखलाया । 
भारतवष के लोग अपने नेताओं का उचिते. मान करना नहीं 
जानते । इसीलिए तो आज भारत की यह दशा है। हम लोग 
अपने बड़े-बंड्रे. कवियों; समाज-लेवकों तथा महापुरुषों की 
प्रतिष्ठा करना नहीं जानते ( इस संबंध में हम लोगों को फ्रांस 
से शिक्षा अहण्ण करनी चाहिए | फ्रांस ने अपने देश के महा- 
पुरुषों के लिए कई बार बहुत ही अधिंक संम्मान प्रकट 
किया है। यहाँ पर मोलियर को घटना को उल्लेख कर देना 
आवश्यक जान पड़ता है । के क्‍ 

जिन लोगों ने फ्रांल के साहित्य का थोड़ा भी अध्ययन 
किया है वे मे।लियर के नाम से भली- भाँति परिचित होंगे। 
मोलियर फ्रांस देश का एक प्रसिद्ध नाटक-लेखक है। इसने 
अपनी भाषा में कई न/टक लिखे हैं । ये सब- नाटक हास्यरखस- 
प्रधान हैं। फ्रांस के साहित्य में 'इन नाटकों का अच्छा 
स्थान है । .. । 

कुछ समालाचको ने इन्हे शेक्सपियर की कोटि का कवि 
स्वीकार किया है। मोलियर के संबंध में हिन्दी में भी एक 
पुस्तक निकली है। जो लोग मोलियर के बारे में अधिक जानना. 
चाहे, वे उसे देख सकते हैं । 

मोलियर ने एक नाटक-मंडली - खोल रक्खी थी। इसी 
मंडलो में वह अपने सब नाटकों को खेंतता था। इस काम से 
उसे घन:ओर यश दोनों मिले. थे. जी 5 कप 
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फ्रांस में फ्रेच एकेडेमी: नामक पएंक संख्या है उसमें 

सदस्यों की संख्या: केवल सो रहती है। उक्त संस्था में: 
सदस्यों की संख्या एक्र लो से अधिक कभी हो ही नहीं सकती । 
इसके सदस्य बड़े बड़े प्रसिद्ध मदुप्य हो हुआ करते हैं । इसका 
सद्रुय होना प्रगाढ़ -पाणिडित्य : तथा: विस्तृत - अध्ययन 
का एक अच्छा सााटफिकेट है। सम्पूर्ण फ्रांस में जो. विद्या, बुद्धि 
अध्ययन तथा प्रतिभा में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, वेःही इसके 
सदस्य हो सकते हैँ। इसीलिए इसका . सदस्यः होना बड़ा 
कंठिन है। जब किसी खदस्य .की सत्यु हो जाती है। लबः यह- 
खंस्था सारे फ्रांस में से एक विद्वान को चुन लेती है। इसलिए 
इस संस्था का सद्रुष कोई ऐसा ही व्यक्ति हो: सकता है जो 
सारे फ्रांस में प्रसिद्ध हो ओर ज्ञो खारे फ्रांस के खब॑ विद्वानों 
से अधिक विद्वान समझा जा सके। | 

एक बार इस संस्था में एक स्थान रिक्त हुआ | खारे फ्रांस 
में इस बात की धूम .मच गई. कि देखे इस स्थान पर कौन 
सद्स्य चुना जाता है। सारे फ्रांस से एक आदमी को खोज 
निकालना वास्तव में बड़ा कठिन है। कुछ लोगों ने य के पत्त में 
अपनी राय दी और कुछ लोगों ने र के पक्त में | फ्रांस के कुछ 
लोगों ने मोलियर के. पक्त में भी अपनी सम्पति प्रकट की-।- 
परन्तु मोलियर के विपक्षियों ने गरज कर कद्ा--“जो मनुष्य 
थिएटर के लिए पुरुतकों की रचना करके अपना पेट पालता है, 
जो मनुष्य हम लोगो के पुराने आदरशो., की धज्जियाँ डडाता 
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है, जो मनुष्य अपनी प्राचीन प्रणालियाँ की प्रतिष्ठा नहीं करता, 
उसे हम लोग फ्रेच एकेडेमी का सदस्य नहीं. बना सकते | जो 
मजुंष्य हम लोगों की हँसी उड़ाया. करता है; उसे हम॑ लोग 
अपनी एकेडेमी का सदस्य कभी नहीं बना सकते।” ...... 
.. इसी संबंध में दोनों पत्तों में खब मत-भेद , होगया और 
खूब. वाद-बिवाद हुआ । अन्त में फ्रांसवालों. ने मोलियर को- 
उस सखस्था का सदस्य नहीं चुना । 

जब इन. सब बातों का.पता मोलियर के! चला तब वह 
बहुत ही दुःखित हुआ । अन्त में उसने कहा--“कोई 
चिन्ता नहीं। यदि फ्रांस आज़ मेरा इस. प्रकार, निरादर कर 
रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन फ्रांस की यह संस्था 
अपने निश्चय पर पश्चात्ताप करेगी ।” क्‍ 

कोन जानता था कि मोलियर की यह भविष्य-वाणी है ? 

फ्रांस देश-निवासियों ने किसी दूसरे को उक्त संस्था का 
सदस्य चुन लिया। उसके थोड़े दिनों के बाद ही मोलियर 
की झख॒त्यु होगई। झत्यु के बाद मोलियर का खुन्दर चित्र 
फ्रांसवालियों के सामने खिंच गयधा। अब उनकी मोह-निद्रा 
ट्रट गई और उनकी आँखें खुल गई। अब फ्रांलवालों ने मुक्त- 
कंठ से. स्वीकार कर लिया कि वास्तव में मोलियर एक बडा 
सारो आदमो था। उन लोगों ने इंस बात को सो स्वीकार 
कर लिया कि मोलियर के रिक्त स्थान को पूरा करनेवाला अब 
कोई नहीं रहा। फ्रांसवालों ने अपनी गलती स्वीकार की । 
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परन्तु उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके ही मोलियर के 
प्रति अपने कक्तव्य की इतिश्री नहीं कर ली। इन लोगों ने 
मोलियर के जीवन-काल में तो उसके लिए उचित सम्मान 
पकट नहीं किया, परन्तु ये लोग मत-मोलियर की उचित 
प्रतिष्ठा करने के लिए व्यञ्न हो उठे ओर इसके लिए वे 
भरखसक प्रयत्न करने लगे । 


जिस सभा ने एक दिन मोलियर को महापुरुष नहीं 
स्वीकार किया था, उसी सभा ने, उसके मरने के बाद उसे 
पक महापुरुष स्वीकार कर लिया। जिस सभा ने पहले डसे 
अपना सदस्य नहीं खीकार किया था, उसके मरने के बाद 
वही सभा उसे सदरूय बनाने के लिए व्यग्न हो उठी। फ्रांस 
की उस महासभा'ने अपने पाप के प्रायश्चित्त करने का 
अन्तिम निश्चय कर लिया।..... 


मोलियर की पत्थर की एक मूत्ति बनाई गई। यही मूर्ति 
इस संस्था के सभा-भवन में स्थापित की गई । यह मूर्ति किसी 
छोटे पत्थर में नहीं, किन्तु एक बड़े भारी पत्थर में लगाई 
गई थी,। उस पत्थर में उस खंस्था ने मोलियर को उसके 
जीवन-काल ही में सदस्य न बनाने के लिए खेद प्रकट किया। 


बस, सभा ने इस मूलि की स्थापना करके ही संतोष 
नहीं किया। उसने एक्र ओर नियम बनाया । संस्था ने अपने 


पदसयों की संख्या घटा कर && कर दी । 
४--फी 
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आज तक फ्रॉंच एक्रेडेमा के केवल ६६ ही सदस्य होते हैं । 
मोलियर की उस मूर्ति को मिला कर सो की संख्या पूरी की 
जाती है | द 

भारत ! तू भी अपने महापुरुषों का उचित सम्मान करना 
कव सीखेगा ? 


अनुकरणीय बातें 


अब दम सर फीरोज़शाह मेहता के जीवन को कुछ अनु- 
करणीय बातों पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर विचार 
करना चाहते हैं. कि उनके पुएय चरित्र से हमारे भारतीय 
विद्यार्थी क्या शिक्षा अहण कर सकते हैं ? पहली बात शिक्षा- 
सम्बन्धी है। मेहता साहब उच्च कोटि की शिक्षा पाये हुए 
व्यापार, कानून, राजनीति आंदि विषयों के विद्वान थे । उनको 
शिक्षा का उद्देश बड़ा पवित्र ओर ऊंचा था। महज़ पोथियां 
को र्टकर यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ लेने में ही उनकी शिक्षा का 
प्रश्न हल नहीं हो गया । पढ़-लिख कर, कोई छोटी-मोटी 
सरकारी नौकरी करके, अपने पेट कीं ज्वाला शानन्‍्त करने को, 
सारी शक्तियाँ लगा देने में ही उनकी शिक्षा का वांस्तविक 
डद्देश पूरा नहीं हो गया । बल्कि, अनेक उच्च विषयों का ज्ञान 
प्राप्त कर तथा उनसे अपनो प्रतिभा और मानसिक शक्तियों 
का यथोचित विकाश कर, अपने मनन ओर मस्तिष्क के साथ 
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सम्पूर्ण शक्तियों को लोक-खेवा के पवित्र काम में अपित कर 
देना ही उनकी शिक्षा का उद्देश था। 

मेहता साहब ने शिक्षा ज्ञान के लिए प्राप्त की, न कि केवल 
नोकरी के लिए । फिर शिक्षा प्राप्त कर, उन्होंने डसका पूरा 
उपयोग अपने देश को भज्ञाई के लिए किया | शिक्षा से उनका 
उच्चतम बौद्धिक विकास हुआ । शिक्षा से मनुष्य को अपने 
कत्तंव्य का ज्ञान होता है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर सबसे आवश्यक बात मेहताज़ी के खामने देश-लेबा 
की आई । 

देश की दुदंशसा का चित्र उनके सामने था। उन्होंने देखा 
कि करोड़ों भारतीय अकर्मएयता और आलस्य के गत्त में 
गिरे हुए. गुलामी के असहनीय कष्ट भोग रहे हैं, परन्तु, 
यहाँ तक उनका पतन हुआ है कि वे अपनी पीड़ा को 
अनुभव तक कर सकने में असमर्थ हैं । भारतीय 
जनता को अपने अधिकारों तक का ज्ञान नहीं है। सर 
फीरोज़शाह मेहता को - यह बात बहुत खटकी । उन्होंने 
देश में राजनैतिक जाग्रति फैलाने के लिए बहुत उद्योग किया । 
वे कहा करते थे कि देश के उद्धार की एक मात्र दवा स्वराज्य 
है। ज़ब॒ तक भारतीय जनता सजग होकर अपने आपको 
राजनैतिक बन्धनों से मुक नहीं करती, तब तक उसकी 
दुद्शा दूर न होगी । जीवन भर सर फीरोज़शाह मेहता अपने 
अनूठे ढंग से देश की सेवा करते रहे । अपने ज्ञान को देश- 
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सेवा के पवित्र काम में लगाकर सचमुच उन्होंने अपनी शिक्षा 
को सार्थक कर दिखाया । किसी पराधीन देश के युवकों की 
शिक्षा का इससे अधिक ऊँचा और अनुकरणीय डद्देश और 
क्या हो सकता है कि शिक्षा से वे अपनी बौद्धिक शक्तियाँ का 
यथोचित विकास कर, उन्हें देश-लेवा की पवित्र बेदी पर 
समर्पित कर दे ? | 

सर फ़ीरोज़शाह मेहता के आत्म-चरित को पढ़ कर दूखरी 
।बात सामने आती है विदेश-यात्रा की । भारतीय युवक विदेश- 
यात्रा क्यों कर ? इस प्रश्न पर प्रत्येक समझदार युवक को 
विचार करना चाहिण। विदेश-यात्रा में काफ़ी रुपया खच्चे 
होता है। आज भारत के साधारण स्थिति के ग़रीब युवक 
यूरुप ओर अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते । इसलिए यह 
निश्चित है कि भारत के धनी-मात्री युवक ही विदेश-यात्रा 
करने में समथ हैं । द 

सर फीरोज़शाह विल्लायत किस लिए गये, वहाँ जाकर 
उन्होंने कितने परिश्रम से ज्ञानाजन किया, उस ज्ञान को उन्होंने 
किस काम में लगाया, आदि बात इस पुस्तक में लिखी जा चुकी 
हैं। उनसे स्पष्ट है कि भारतीय युवकों को विदेशों में जाकर बहुत 
सावधान रहने की ज़रूरत है। आज-कल जो युवक विदेशों 
में जाते हैं, उनमें से अधिकांश युवक अपने देश में लोट कंर, 
अपने परिवार और देश के लिए उतने उपयोगी सिद्ध नहीं होते, 
जितने कि होने चाहिए ।"कितने हो युवक तो विलायती चमक- 
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दमक के फेर में पड़कर अपने जीवन को बिल्कुल नष्ट कर डालते 
हैं। वे बिल्कुल निकम्मे होकर देश को लौटते हैं। वे यूरुपीय 
वेष-भूषा के बिल्कुल गुलाम बनकर लौटते हैं । पाश्चात्य देशों 
से हमारे युवक विलासी बनकर वापस आते हैं। जो बाते उन्हें 
विदेशों में सीखनी चाहिए, उनकी ओर वे ध्यान ही नहीं देते । 
विलायत में सर फीरोज़शाह मेहता का ध्यान सदा अपने 
लक्ष्य पर रहा | उन्होंने अपने समय की एक एक मिनट को 
अमूल्य समझ कर उसका उपयोग किया। भारतीय युवक 
विदेशों में जाकर शिक्षा, विज्ञान, कला-कोशल, व्यापार, शिल्प 
का चमत्कार देखे। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन 
विषयों का अध्ययन करे ओर उनका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
कर अपने देश को लौट । वे वहाँ देख कि छोटे से छोटा मज़दूर 
भी अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार जान दिये मरता है 
और सब कुछ देकर भी अपने आत्म-सस्मान को रक्ता कंरता 
है। भारतीय युवक अमेरिका और यूरुप की भूमि पर अपनो 
दृष्टि फैलाकर देखे कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी से किस 
प्रकार अपने देश के भाग्य-निर्माण में भाग लेता है ओर इस 
प्रकार वह देश का काम करते हुए कितना गौरव अनुभव करता 
है। आज्ञ संसार के कोने कोने में स्वतंत्रता की सुरभित समीर 
हती जा रही है | छोटे से छोटा देश भी पराधीनता के बन्धन 
काट फेंकने के लिए छुटपटा रहा है। गुलामी, अन्याय, दुःख, 
दारिद्रय, अज्ञान को दूर कर आज संसार का प्रत्येक देश 
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| आज़ादी से सम्मांनपूर्वक दुनियाँ में ज़िन्दा रहने के लिए किस 
प्रकार उद्योगशील है! जर्मनी, टर्की, मिस्र, आयलेण्ड, चीन आदि 
देशों के युवक अपने राष्ट्रीय उत्थान के लिए किस प्रकार सर हथेली 
पर लिये घूमते हैं ? ये बात हैं ज्ञिन पर सारतोय युवक विदेशों 
में जाकर अपनी नज़र डाले और फिर विचार कर कि वे अपने 
गरीब देश की आर्थिक, सामाजिक और राज़नेतिक समस्या 
हल करने के लिए क्या उद्योग कर सकते हैं। भारतीय युवक 
विदेशों में जाकर प्रत्येक क्षण अपनी ज़िम्मेदारी अनुभव करे 
इस बात की कि, थे वहाँ गरीब भारत का पैसा ख़्चे कर 
रहे हैं, उस पैसे का वे सदुफ्योग करें| वे केवल विदेशों की 
ऊपरी चमऋ-दमक में पैसा व्यर्थ बर्बाद न कर ओर अपने 
चरित्र को बियाड़ कर दुनियाँ में भारत को बद्नांम न करें। 
वे विदेशों के समुन्नत ओर सम्द्धि-शाली होने के कारणों की 
जाँच-पड़ताल करें। वे सचमुच ऊपरी बातो पर ध्यान न देकर, 
विदेशों की उन भीतरी बातों को देख ज्ञिनले आज वे विज्ञान 
- ओर कला-कोशल के बल पर शक्तिशाली ओर समृद्ध होकर 
दुनियाँ मे ऊँचा मस्तक किये खड़े हैं । 
फीरोज़शाह मेहता के जीवन की तीखरी विशेषता है 
साम्पदायिक सावना का त्याग। मेहता साहब पारसी थे। 
पारसी ज्ञाति पर उनका. प्रेम होना स्वाभाविक था| किन्तु, 
उन्होंने जो काम किये वे केवल पारसी जाति के हित की द्वृष्टि 
से नहीं, किन्तु, समूचे भारत की भलाई को ध्यान में रख कर 
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किये। वे रूच्चे देश-भक्त थे । जाति-गत भावना उनमें छू तक 
न गई थी । उनकी द्वष्टि में समस्त भारतीयों की एक जाति 
है । किसी जाति विशेष के वे पक्षपाती नहीं थे । 

: . फीरोज़शाह की द्वष्टि सचमुच बड़ी व्यापक थी। उसपर 
राष्ट्रीया का वह गहरा रंग चढ़ा था, जिसकी लालिमा उनके 
प्रत्येक काम पर जीवन के अन्तिम समय तक दिखाई दो । 
असल बात यह है कि राष्ट्रीयता के बिना पराधीन भारत का 
त्राण हो ही नहीं सकता। इतने बड़े देश में इतनी अधिक 
जातियाँ, उपज्ञातियाँ हें कि उनके हितों को सामूहिक रूप से 
सम्बद्ध किये बिना,किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त पर उनके आथिक 
ओर राजनेतिक प्रश्नों का निपदारा हो ही नहीं सकता | किल्ली 
भी ज्ञाति के कट्टर ओर अन्ध-विश्वासी छूख लोग, प्रत्यक्ष बातों 
से आँख बन्द करके, भले ही किसी जाति विशेष के हित का राग 
अलापें, किन्तु, देश के कितने ही विद्वान, राजनीतिश और 
समभदार लोगों का यह मत है कि भारत की विभिन्न ज्ञातियाँ 
के आर्थिक और राजनेतिक हित एक ही हैँ। इन प्रश्नों पर 
जाति-गत भाषा से प्रेरित होकर विचार करना नासमझी है। 
भारत की हिन्दू, मुसलमान, सिकख, पारली, ईसाई आदि 
जातियों के हित समान हैं। इन जातिथों के सम्मेलन से एक 
भारत राष्ट्र का निर्माण करना है। इसलिए प्रत्येक समझदार 
भारतीय का यह कतंव्य है कि वह जाति-गत विषेल्ली भावना 
से पीछा छुड़ा कर, प्रत्येक बात पर व्यापक ओर दूरदश्शित 
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पूर्ण राष्ट्रीय द्ृष्टि से विचार करना सीखे। इसीमें समस्त देश 
का कल्याण है । 

मेहता साहब के जीवन की चौथी बात है, उनकी कांग्रेस 
में श्रद्धा। राष्ट्रीय काम के लिए देश में अखिल भारतीय 
संस्था कांग्रेस है । सर फोरोज़शाह मेहता कांग्रेस के एक खुहृढ़ 
स्तम्भ थे। कांग्रेल को अधिक व्यापक ओर बलशाली बनाने 
के लिए उन्होंने बड़ा उद्योग किया। कांग्रेल को खुद्दृढ़ बनाकर 
सचमुच उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। कांग्रेस हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि भारत की प्रायः समस्त 
जातियों की संस्था है। उसमें किसी जाति विशेष के लिए 
कोई रिआ्रायत नहों । डखकी नींव विशुद्ध राप्ट्रीयता के 
सिद्धान्त पर डाली गई है। स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय महासभा 
कांग्रेस ही देश की पालमिंट होगी। डसके सामने देश की 
समस्त जातियों, ओर समुदायों के हितों की द्वष्टि से विचार 
होता है। आज़ देश में कांग्रेस के अतिरिक्त और कोई देश 
को सबसे बड़ी प्रतिनिधिक सावेज्ञनिक खंस्था नहीं है। देश की 
राजनैतिक मुक्ति के लिए अब तक कांग्रेस ने अनेक बड़े 
बड़े आन्दोलन किये हैं । उनसे कांग्रेस के, देश में दिन पर द्नि 
बढ़ने वाले प्रभाव ओर शक्ति का पता चलता है। जिस कांग्रेस 
का नवजात पोधा सर फीरोज़शाह मेहता णेले नररत्नों ने 
अपने अथक परिश्रम से सीचा था, वह आज यदि फल्च-फूल कर 
देश में नवज्जीवन की ज्योति जगा रही है, तो इसमें ताजज्जुब 
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ही क्या है ? कांग्रेस के प्रति मेहता साहब की अखरण्ड श्रद्धा 
थी। कांग्रेस के कल्प में वे सचमुच भारतोत्थान की समस्या 
का हाल देखते थे। इसी कारण कांग्रेस के कल्पव॒त्ञ को 
सिश्चित कर उस हरा-भरा बनाये रखने में, अपने जीवन में 
उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी । 

सर फीरोज़शाह मेहता के जीवन की पाँचवीं बात कोंखिल- 
प्रवेश के सम्बन्ध में है। देश की कोंसिलों में प्रायः धनी-मानी, 
राजा, नव्वाब, तालुक़ेदार लोग जाया करते हैं। वे वहाँ जाते 
हैं भारतोय जनता के प्रतिनिधि बन कर, उसकी भलाई करने 
के लिए । परन्तु, कोंसिल में जानेवालों में ऐसे बहुत कम 
आदमी होते हैं जो इस देश की दीन-ढुःखी जनता के भले के 
लिए अपनी आवाज उठाते हैं । पिछले दो चुनावों की बात छोड़ 
दीजिये । इससे पहले देश के कुछ बड़े आदमियाँ ने कॉसिलों 
को महज़ एक खिलवाड़ बना रखा था। वे वहाँ अधिकारियों की 
हाँ-में-होँ मिलाया करते थे। प्रायः उनमें इतता साहस न 
होता था कि प्रज्ञा की न्‍्यायोचित माँगों को स्पष्ट रूप से 
कोंसिल में पेश तक कर सके। फिर जनता का अहित करने 
वाले कानूनों पर बहस करना तो बहुत दूर की बात थी । 

परन्तु, सर फीरोज़शाह के कों सिल-प्रवेश का उद्देश बिल्कुल 
दूसरा था। वे बड़ी निर्भीकता से जनता की माँग कोंसिल में 
रखते थे ओर उचित और कानूनी मसलों पर सरकार की 
धाँचली का विरोध करने में वे तनिक भी आगा-पीछा नहीं 
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करते थे । हाँ, उनके विरोध में डउदारता और नरमी 
ज़रूर होती थी। अखल बात यह थी कि वे केवल निरे 
'कुर्सी-तोड़ राजनीतिज्ञ/ (&77-०॥977-?0]700490) नहीं 
थे। उनमें अधिकारियों के कानूनी दाव-पेचों को समझने, और 
उनके भीतर से अपने मतलब की बात खोज निकालने का दिमाग 
था। मेहता साहब ने कोंखिल में अपने उस अद्भुत कानूनी 
दिमाग का भारतीय जनता के हित के लिए यथोचित उपयोग 
किया । उनकी भाषण-रैली और तक लचसुच अनूठा था। 
जिस समय सर .फीरोज़शाह कोंखिल में बजट पर भाषण देते 
थे, उस समय बड़े बड़े बाल की खाल निकालनेवाले ऑमग्रेज़ 
अधिकारी उनके मुँह की ओर देखते रह जाते थे। बहस के 
मसलो पर उनका अध्ययन बड़ा गहरा होता था। किसी भी 
बात को वे बड़ी गम्भीरता के साथ समझते और कहते थे । 

मेहता साहब का कोंखिल का काम देश के लिए बहुत ही 
उपयोगी था। वे कोंखिल में कूडो शान और बड़प्पन का सर्टी- 
फ़िकेट लेने के लिए कभी नहीं गये। किन्तु, कोंसिल-प्रवेश 
में उनका उद्देश सदा देश-हित करने का रहा, ओर उनके 
जीवन से यह स्पष्ट है कि अपने ढँग से अपनी नीति के अज्लुसार 
उन्होंने कोंसिल में जाकर लोकोपयोगी काम करने में कोई वात 
उठा नहीं रखी । 

सर फीरोज़शाह मेहता के जीवन की छुठीं महत्त्वपूर्ण बात 
स्थानीय संस्थाओं की मेम्बरी की है। वर्षों तक वे बम्बई 
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कारपोरेशन के मेम्बर रहे | नगर के स्वास्थ्य, सफाई, शिक्ता 
आदि की उन्नति के लिए उन्होंने जो काम किये, उनसे प्रत्येक 
नागरिक बहुत कुछ सीख सकता है। मेहता साहब का प्रबन्ध- 
कोशल अनुपम था | कारपोरेशन में अपने योग्यतम व्यक्तित्त्व 
के प्रभाव से उन्होंने बहुत काम किया। उनके व्यक्तित्त्व का 
अधिकारी तक लोहा मानते थे | मेहता साहब के सामने अधि- 
कारियों की धाँधली नहीं चल पाती थी। प्रत्येक विभाग के 
हिसाब आदि की ज्ाँच-पड़ताल वे बड़ी कडाई के साथ 
करते थे। यही कारण था कि मेइ्ता साहब के जमाने में 
बम्बई कारपोरेशन का काम बहुत ही खुव्यवस्थित ढँग 
से चला । 

आजकल देश की स्थानीय संस्थाओऔ--डिस्ट्रिक्ट और 
म्थुनिसिपल बोडोॉ--में बड़ी अन्धेर-गर्दी मची रहती है | उनमें 
निःस्वाथं लोक-सेवक बहुत कम पहुँच पाते हैं। इन संस्थाओं 
के मेम्बर अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः स्वार्थ-साधन करते पाये जाते 
हैं । रिश्वत को बाजार गरम रहता है। अपने ओर अपने मित्रों 
के स्वार्थ के सामने सावज्ञनिक हित बालाए-ताक रख दिया 
जाता है। चुनाव में जो आपा-धापी मचती है, ज्ञो अचुचित 
ढँग अख्तयार किये जाते हैं, उनसे कोई भी समभदार ओर 
सला आदमी घृणा किये बिना नहीं रह सकता | अनेक जगहों 
में स्युनिसिपैल्टियों ओर डिस्ट्क्टबोर्डो' में स्‍्वार्थ-लोलुप 
रद्दी आदमी भर जाते हें। वे वहाँ अपने गुद्द बना कर स्वार्थ 


( ६० ) 


सिद्ध करते हैं। इस दशा में सावज़निक हित को बहुत धका 
पहुँचता है। इससे जनता की बड़ी हानि है। ज़रूरत है इस 
बात की कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ओर स्थुनिसिपल बोडे में लोक- 
सेवी व्यक्ति ही मेम्बर चुने जाया करे । ऐसा होने पर साव॑- 
जनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि के महकमों का काम बहुत 
सुव्यवस्थित ढँग से चलाया जा सकता है, ओर स्थानीय 
संस्थाओं के शासन में आये दिन जो रिश्वतखोरी, कुप्रबन्ध, 
स्वेच्छा-चारिता आदि की शिक्कायते खुनी जाती हैं, उनका 
एक दम अन्त हो सकता है। 
मेहता साहब के जीवन में हम सातवीं अन्चुकरणीय बात 
यह पाते हैं कि सावंज्ञनिक क्षेत्र में वे बड़ी उदारता से काम 
लेते थे । साव जनिक प्रश्नों पर जिस व्यक्ति से मत-भेद्‌ हाता 
था, उसके साथ वे सदा सद्व्यहार से काम लेते थे | अपने 
प्रतिद्न्द्दी पर व्यक्तिगत ओर घृरित आज्षेप करना तो वे जानते 
ही नहीं थे | यदि कोई उन पर नीच आ्ञेप करने का दुस्साहस 
कर भी बैठता था, तो, उसका नन्‍यायोचित उत्तर देने में वे 
बड़ी सहनशीलता दिखाते थे। सावजनिक जीवन में अनेक 
अवसर ऐणेसे आये, जब मेहता साहब ने अपने विरोधियों के 
प्रति सराहनीय उदारता दिखा कर अपने हृदय की महानता का 
परिचय द्या था। अधिकारियों के भी वे उदार शन्रु थे । उनके 
किसी भी लेख ओर भाषण में अचुचित कटुता नहीं आने पाती 
थी । उनके इस व्यवहार की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हें । 


( देश ) 


सावजनिक क्ोत्र में आज-कल दल-बन्दी बड़ा उग्नं रूप 
धारण करती है। जो लोग सस्ती नेतागरिरी लूटना चाहते हैं, 
और नाम के भूखे हैं, वे बात बात में गाली-गलौज़ पर उतर 
आते हैं। अपने विरोधियों को वे पशु से भी बुरा समझते हैं। 
यदि कोई सावंज़निक प्रश्नों पर उनसे मत-भेद रखे, तो, 
वे उसे शत्रु समझने लगते हैं। अख़बारों में व्यक्तिगत आक्तेपों 
से कालम के कालम रंगे रहते हैं | परन्तु, देश के हित के लिए 
इस प्रकार की कटुता बहुत बुरी है। इस कटठुता से सावेजनिक 
क्षेत्र गन्दा होता है। कार्य्य-कर्ताओं में बेर बढ़ता है। इससे 
देश के शत्रुओं को हमारी सू्खता पर हँखने का मोौक़ा 
मिलता है। द 

सावजनिक क्षेत्र में इस प्रकार की दलबन्दी से हमारे पतन 
का जीता-जागता परिचय मिलता है। सर फीरोज़शाह मेहता ने 
इस ढँग की बड़ी निन्‍दा क्री थी। वे अपने से सिन्न सत रखने 
बाले पर व्यक्तिगत आज्ञेप करना बहुत बुरा समझते थे। 
वे कहा करते थे कि हमें अपने विरोधियों की बातों का ठणडे 
दिल से, तक-पू्ण ओर उचित उत्तर देना चाहिए। विरोधी 
दल के आत्तपों का उत्तर देते समय किसी भी दशा में हमें . 
: मनुष्यता, सभ्यता और शिष्टता को खो नहीं देना चाहिए | 
सार्वजनिक क्षेत्र में मेहताजी के चरित्र से हम सहनशीलता 
का पाठ हृदयह्ुम कर सकते हैं। इसमें शक नहीं कि सहन- 
शीलता का भाव सार्वजनिक कार्य्यकर्ताओं को, मत-भेद रखने 


( देश ) 


पर भी, देश-हिलत के प्रश्नों पर मिल-बैड कर विचार करने को 
प्रेरित करेगा । किसी भी क्षेत्र में दल-बन्दी होना का बुरा नहीं 
किन्तु, विभिन्न दल के लोगों में परस्पर द्वेष और शत्रता का 
बढ़ना देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। 


सर फीरोज़शाद मेहता बहुधा प्रवासी भारतीयों की दुदंशा 
पर आँख बहाया करते थे। अपने देश-वासियाँ की सेच्ा के 
आंगे उन्हे प्रवाली भारतीयों की याद नहीं भूली । वे कहा 
करते थे कि दक्षिण अफ्रीका, केनिया, मारिशस, फिज्ञी आदि 
स्थानों में जो भारतीय रहते हैं, उनके हित का हमें सदा ध्यान 
रखना चाहिए यथाशक्ति जो कुछ हमसे बने, बह प्रवासी 
भारतीयों के लिए करते रहना चाहिए । 


प्रवासी भारतीयों की अवस्था सचमुच बड़ी करुणा-जंनक 
है। वे अपना ,खून-पसीना एक करके उपनिवेशों की भमि को 
उपज्ञाऊ बनाते हैं, किन्तु, उसका सारा लाभ उन उपनिवेशों में 
रहनेवाले गोरे उठाते हैं। इतना ही नहीं वहाँ गोरे लोग काले 
भारतीयों पर जो अम्ाजुषिक जुल्म करते हैं, उन्हें याद कर 
हृदय काँप जाता है) भारत में प्रवासी भारतीयों की सहायता 
के लिए व्य(वदारिक रूप से कोई उद्योग नहीं होता। हाँ, कुछ - 
इने-गिने लोग हैं, जो अपने लेखों और भाषणों से प्रवासी 
भारतीयों की समस्याओं पर प्रकाश डालते रहते हैं । क्‍या 
सागर-पार हमारी मातृभूमि के वरपुत्र, भारत की सभ्यता 


( हु ) 

और संस्कृति के उपासक अपने प्रवासी भारतीयों को हमें भूल 
जाना चाहिए ? इसके उत्तर में प्रत्येक समकदार भारतोय के 
मुंह से यही निकलेगा कि भारत के प्रवासी भारतीयों की 
पूरी ख़रगीरों रखनी चाहिए और सप्तय समय पर 
यथाशकि उनकी सेवा के लिए कोई बात उठा न रखी जानी 
चाहिए । 

देश में राष्टीय सावों का प्रचार करने ओर लोक-मत जाञ्रत 
करने के लिए खर फीरोज़शाह ने बोम्बे ऋरानिकल' को जन्म 
देकर पत्र-सम्पादन-कला का एक अच्छा उदाहरण रखा। 
अपने जन्म-काल से अब तक देश के राजनैतिक क्षेत्र में 
इस पत्र ने बड़ काम किया है। देश में नित्य नये अखबारों 
का जन्म होता है, परन्तु, देश-लेवा के आदर्श को लेकर बह्डुत 
थोड़े पथ सफलतापूर्वक चल पाते हैं । अनेक अख़बार तो 
महज़ रोटी कमाने के लिए निकाले जाते हैं। उनका उद्देश होता 
है टका-पंथी । जिसने दो पैसे सम्पादक की जेब में डाल दिये, 
बस, उनका अख़बार उसीके गीत गाने लगा । टका-पंथी 
अखबारों के सामने उनहझा निज का कोई आदश नहीं होता । 
प्रायः उनकी बातों का जनता में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । 
यदि आज-कल के पत्र-सश्वलालक ओर सम्पदक, इस ज्ेत्र में 
सर फीरोज़शाह का अनुकरण कर, अपने अख़बारों से, जाति- 
गत भावनाओं से ऊपर उठ कर विशुद्ध राष्ट्रीयता का प्रचार 
कर और सावज़निक मामलों में लोक-हित पर सदा द्वष्टि रखे, 


( ६छ ) 


तो देश का बड़ा उपकार हो। सर फीरोज़्शाह मेहता का 
आत्म-चरित जोवन की प्रत्येक दिशा में पथ-प्रदर्शन करने 
वाला हैं। आशा है कि हिन्दी-भाषी युवक इस उज्वल चरित से. 
लाभ उठावंगे | द 





